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श्रीसुखलत्माल नी 


करकमटमें 


छ ० बाबू श्री बहादुर सिहजी सिधी 
अर 


सिधीजेन म्रन्थमाखा 


& [स्म रणा ञ्ज लि 1 @ॐ 


मरः अनन्य भादरा पोषक, का्यसाधक, उस्साषटगरेरक ओर सह्दय सेहास्पद बाबू श्री बहदु 

शिहजी विधी, निन्टौने मेरी चिरिष्ट मररणास्ते, अपने खगवासी साध्ुचरित पिता श्री 
डारब्वदजी विधी पुण्यस्सरण निभितत, इस 'सिधी जैन म्न्थमालाः की कीर्तिकारिणी स्थापना करकैः 
इसे; छिथ प्रतिवषं इजासे रुपये खर्च करनेकी आदी उदारता प्रक्टकी थी; ओर जिनकी एसी 
भसाधारण ज्ञानभक्तिके साथर जनन्य आर्थिक उदारशत्ति देख कर, मेने मी अपने जीवनका विरि 
शक्तिश्ाङी ओर बहुत दी मूल्यवान्‌ अवदो उत्तर काठ, इख अन्थमालके ही विकास ओर अका 
लिये स्वीस्मना सूपसे समर्पित कर दिया था तथा जिन्न दस मरल्यमाखाक्ा पिद १९-१४ वर्षमिं ए 
संदर, सश्द्ध ओर सर्वाद्रणीय कारथैफरु निष्पन्न इभा देख कर, भविष्यमें इसके काको ओर अधि 
प्रतिमान तथा विसतीणं रूपसे देखमेकी अपने जीवन की एक मात्र परम अभिराषा रखी थी; ओर तदनुसार, 
मेरी भरणा ओर योलनाका अनुसरण करके प्रस्तुत्त भ्रन्थमालकी परजन्धारमक कार्यम्यवस्था (भारतीय 
विद्यामवनः को समित कर देनेकी महती उदारता दिखा कर, जिन्होंने इसके भा वरीके सम्बन्धे निशित 
हो जानेकी आत्रा की थी; बह पुप्यवान्‌ , साहिल्यर सिक, उदारमनस्क, अश्रताभिराषी, अभिनन्दनीय 
आत्मा, अवर इस अन्थमारके भरकाशनोको प्रक्ष देखनेके खयि इस संसारमे विधमान्‌ नहीं हे । 
सन्‌ १९४४ की जुरे मासकी ७ वीं तारीखको; ५९ वकी अवस्थामें वह महान्‌ आस्मा इस 
रोकमेसे प्रस्थान कर गया । उनके भव्य, ` आदरणीय, स्प्रहणीय, ओर छाधनीय जीचनको अपनी ऊ 


खेहारमक “स र णां ज छि" प्रदान करनेके निमित्त, उनके जीवनका थोडासा संक्षिक्च परिचय अङेखित 
करना यहां योग्य होगा । ~ ` | 


सिधीजीके जीवनके साथके मेरे खास खास सरणा विस्तृत आङेखन, मैने उनके दी 'स्ारक्छ 
मन्थः के रूपं प्रकाशित किये गये “भारतीय विद्या नामक पच्रिकाके तृतीय भागकी जनुपूरतिमें किय 


है । उनके सम्बन्धे निरोष जाननेकी इच्छा रखने वले वाचकोंकनो वह “सरक मन्थ” 
देखना चाहिये । | . 


गः 


याबु श्री बहादुर सिंहजीका जन्भ जगाङ्के सुरिदाबाद परगनेमें स्थित अजीमगंज नामक स्थानसें 
संदत्‌ १९४१ में हुभा या । वह बाबू डारचैदजी विघीके एकमात्र पुन्न थे । उनकी माता श्रीमती मच्चु 
ङंमारी भजीमगेजके ही वेद इटुम्बके बाबू जयचंदजीकी सुपुन्नी थी । श्री मन्चमारीकी एक बन 
जगतसेठजीके यहा ज्याही गड थी जर दूसरी बहन सुप्रसि्ध नाहर ङटुम्बमें अ्याही गह थी । करूकन्ताचे 
स्° सुपरसिद्ध जेन स्काकर ओर भग्रणी भ्यक्ति बाबू पूरणचंद्जी नाहर, बाबू बहादुर सिंहजी सिंघीके 
मासेरे भह थे । सिघीजीका व्याह बालचर ~ भजीमगेजके सुप्रसिद्ध धनाढ्य जेनगद्य रक्ष्मीपत 
सिजीकी पन्री ओर छत्रपत सिंहजीकी पुत्री श्रीमती तिरुकसुदरीके साथ, संवत्‌ ९ षेः |ग्ुजा था । 


इस प्रकार भी बहादुर सिंहजी सिधीका कोटुम्बिक सम्बन्ध बगार्के खास प्रसिद्ध जेन ऊुटुम्बोके सारथये 
अगाढ सूपसे संकरित था | 


जादृ. श्री बहादुर सिदजीके पिता बाबू डारचंद्जी सिघो ज॑गार जेन महाजनं एक बहुत दी भसिद्ध. 
जोर सिक पुरुष हो गाये है । वह पने अकेठे खयुरषाथं ओर खदध्योगते, एक बहत दी साधारण 
के व्यापारीकी कोटमिंसे कोग्यधिपतिकी स्थितिको पचे ये ओर क्षारे बगारमें एक सुप्रतिष्ठित 
जोर प्रामाणिक व्यापारीके रूपे उन्होने निति स्याति भच करी थी । एक समय वे बंगारुके सबसे 


सिचीजेनभन्थमाडा। ६५ 


मुख्य अ्यापार जटके सबसे बडे व्यापारी हो गये धे । उने पुरषार्थसे उनकी व्यापारी पेदी जो इहरि- 
सिह निहारूचंदके नामस चरती थी, वह बगारमें जूटका उयापार करनेवाटीं देशी तथा बिदेशी पेदी- 
योम सबसे बडी पेदी गिनी जाने खगी । 

बाबू डारुचंदजी सिघीका जन्म संवत्‌ १९२५ सें हा था ओर १९३५ मे उनका श्रीमबुङकभारीके 
साथ विवाह इभा । १४-१५ व्॑की अवस्थाने डारुचंद जीने अपने पिताङ़ी दुकानका कारभार, जो कि 
उस समय बहत ही साघारणरूपसे चखता था, अपने हाथमे लिया । वहं अजीमर्गज छोड कर करूकनतता 
भाये ओर वहम उन्होने अपनी परिश्रमश्लीखता तथा उच्च अध्यवसायके हारा कारभारको धीरे धीरे 
` बहुत ही बढाया ओर अंतमे उसको एक सबसे बडे "फर्म के रूपमे स्थापित किया । जिस समय करकं 
'जूट बेस एसोसिएशन'की स्थापना हुईं, उस समय वाद्‌ डाख्वदजी सिधी उसके स्ैश्रथम प्रेसिडेण्ट 
बनाये गये । जूटके उयापारमे इस प्रकार सबसे बदा स्थान प्रक्ष करने बाद उन्हीनि अपना रुश्य 
दूसरे दुसरे उद्योगोकी ओर मी दिया । एक भोर उन्होने मध्यप्रान्तस्ित कोरीया स्ेटमें कोयलेकी 
खानोके उद्योगकी नीव डरी भोर दूसरी जर दक्षिणकेः शति सौर अरूरुतराके राज्यों स्थित चृनेके 
पस्थरोकी खानोके तथा बेरुगाम, साववयाडी, इचरुकरेजी जसे स्थामोमे भाद इई (ोक्साइटः की 
खानि निकासी शोधस पीडे अपना रक्ष्य ऊन्द्िव किया । कोयरेके उधोगके स्यि उम्होने.मेवसं 
डाख्चद्‌ बहादरसिहः इस नामकी नवीन पेदीङी स्थापना को जो कि भाज हिंदुस्तान एक अथ्रगण्य 
पेदी गिनी जाती है । इसके अतिरिक्त उन्होने वगा चोदीसपरगमा, रंगर, पूणिया घादि परग 
बड़ी जमींदारी भी खकैदी ओर इस प्रकार वगारुके नामांकित जमींदारोमे मी उन्न अपना खास 
स्थान प्राप्त किया । बाबू डाङ्चदजीकी एेसी सुप्रतिष्ठा केवट व्यापारिक क्षेत्रमे ही मयदित नहीं थी । वह 
अपनी उदारता भौर धा्मिकतके खयि भी उतने दी सुप्रसिद्धं थे । उनकी परोपकारघ्चतति भी उतनी ही 
प्रशं सनीय थी । परंतु साथमे परोपकारसुरुभ प्रसिद्धिसे वे दुर रहते थे । बहुत अधिक परिमाणं वे गु 
रीतितते दी अर्थी जनोँको अपनी उदारताका काम दिया करते थे । उन्होने अपने जीवने खाखोंका दानं 
किया होगा; परंतु उदकी प्रसिद्धिकी कामना उन्होने खमस भी नहीं ॐी । उनके सुपुत्र बाबू धी 
बहादुर विहजीने भ्रसंगवश सुचे कहा धाकिष्वे जो छ दान आदि करते थे उसकी खबर वे सुश्च तक्को सी 
न होने देते थे । इसखिये उनके दान सम्बन्धी केवर २-» प्रषङ्गोंकी दी खबर सुश्च मरप्चहो सकी थी । 


, सू १९२६ में ^चित्तरंजन सेवा सदन' के दिये करुकत्तामें चंदा किया गया था । उस समय एक 
वार खुद्‌ महाठमाजी उनके मकान पर गये थे तब उन्होने चिनार्मगि दी महासमाजीको इस कार्ये 
.स्यि १०००० दक्ष हजार स्ये दिये थे । 

१९१७ मे करकनत्तामें .“गवर्नैमेण्ट हाउसः के मेदानमे, कड कामौहकरूॐ सभापतिस्वमे रेडकक्रोक्षके 
ल्य एक उत्सव इभा था उसमें उन्होने २१००० सूपये दिये थे; तथा प्रथम महायुदधके समय उन्होने 
३,००,००० रुपये क “वोर जोण्डस्‌ः खरीद करं सरकारी चदेमे मदद की थी । अपनी अंतिम अवस्थामे 
उन्होने अपने निकट ङुटुम्बी जनोको - जिनकी आरथक्‌ स्थिति बहुत दी साधारण प्रकारकी थी' उनको ~ बारह 
राख सपये बांट देनेकी व्यवस्था की थी; जिसका पाङन उनके सुपुत्र बाबू बहादुर सिंहजीने किया था। 


बाबू डाङच॑दजीक्ा गाहंस्थ्यजीवन बहुत ही आदशैरूप था । उनकी धमैपती श्रीमती मनुङमारी एक 
आदश ओर धर्मपरायणा पती थी । पति-पली दोनों सदाचार, सुविचार ओर सुसंस्कारकी . मूर्तिं जैसे 
थे । डारुच॑दजीक्रा जीवन बहुत ही सादा ओर साधुत्वसे परिपूणी था । व्यवहार ओर व्यापार दोनोमिं 
उनका ईत प्रामाणिक ओर नीतिपूवैक वतैन था । स्वभावसे ये बहुत दी श्रान्त जर निरभिमानी थे । 
ज्ञानभागैके उपर उनकी गहरी अद्धा थी । उनकी तस्वज्ञानिषयक् पुस्तकों फे पठन भोर श्रवणकी ओर 
अल्यधिक रवि रहती थी । क्रिखनगर केरेजके एक अध्यारमलक्षी बंगाली प्रोफेसर बाबू ब्रजटारु अधिकारी, 
जो योगत्रिषयक प्रक्रिया अच्छे अभ्यासी ओर तस्रयितक थे, उनके सहवाससे बाद डाख्चदजीकी मी 
यौगिक भ्रक्रियाी ओर खूब सचि हो गह थी ओर इषष्यि उन्होने उनके पाससे इस तिषयकी कुछ 
खास प्रक्छियाजंका गहरा अभ्यास भी फिया था । शारीरिक स्वास्थ्य ओर मानसिक पचित्रताका जिससे 
बिक्छास ह्यो रेसी ,व्यावहारिक जीवनफे छिये अस्यत उपयोगी, कितनी दी योगिक भक्रियाभोंकी भोर; 

होने अपत्ती पल्ली तथा पुत्र-पुत्री जादिधे मी अभ्यास कर्नेके खयि प्रेरित क्रये थे । 


६६ वाचू श्री बहादुरसिंहजी ~ स्मरणांजलि । 


जेन धर्मक विशुद्ध तत्वोके भचार ओर सर्वोपयोगी जेन साहिलयके भ्रकाशनके रिय सी, उनकी खस 
हवि थी. सर प॑डितप्रवर सुखरारजीके परिचयके बाद इस कायेके दिये कुछ विरोष सक्रिय भयल करनेकी 
उनकी उस्कण्डा जाग उडी थी । इस उत्कण्डा को मूतेरूप देनेके छिये वे करकन्तामं २-४ काख रुपये खच 
करके किसी साहियिक या क्षणिक केन्द्रको स्थापित करनेकी योजनाका बिचार कर दी रदे थे जितनेमे 
एकाएक सन्‌ १९२७ ( वि. सं, १९८४ )मे उनका खगेवास हो गया । 


नः 


बाबू डारुचद्जी सिघी, अपने समयके बगारू निवासी जेन-खमाजमे एक भलयन्त प्रतिष्ठित व्यापारी, 
दीर्घदर्शी उद्योगपति, बडे जमींदार, उदारचेता सदुगरहस्य ओर सखाघुचरित सस्पुरुष थे । वे अपनी यह 
स्थ॑ सम्पत्ति ओर गुणवत्ताका समर वारसा अपने सुयोग्य पुत्र नाव बहादुर पंडजीके सुपूदं कर गये, 
जिन्होने अपने इन युण्यश्छोक पिताकी स्थुख सम्पत्ति ओर सूक सत्कीतिं - दोनोंको बहुच दी सदर 
प्रकारसे बदा कर पिताकी अपेक्षा भी सवाह श्रेष्ठता प्राप्त करनेकी विरि प्रतिष्ठा प्रात की थी । 


बाबू श्री बाहादुर सिहजीसें अपने पिताकीः व्यापारिक कुशरता, व्यावहारिक निषुणता ओरं सा सकारिक 
सन्निष्ठा तो संपूण अशमे वारसेके रूपमे उतरी ही थी; परन्तु उसके अतिरिक्त उनमें बोद्धिक विशा दत, 
करास्मक रसिकता ओर विविधविषयय्माहिणी प्राञ्जर प्रतिभाका भी उच्च प्रकारका सक्निवेदा हुभा 
था जर इसख्यि बे एक असाधारण व्यक्तिख र्खनेवाङे महालुभावोंकी पतिम स्थान अराक्त करनेकी 
योग्यता हासि कर सके थे । 


चेः अपने पिताके एकमान्न पुत्र थे, अतएव उन पर, भपने पिताके विशाल कारभारमे, बचपनसे ही 
विकेष रक्षयः देनेका करैच्य आ पडा था! फएर्खरूप वे हाइस्कूरका अभ्यास पूरा करनेके सिवाय कंिजमं 
जा कर अधिक अभ्यास करनेका अवसर प्राक्च नहीं कर सके थे । फिर मी उनकी ज्ञानरवि बहुत दी तीच 
थी, अतष्व उन्होने सखवयमेव विविधं प्रकारके साहिखके वाचनका अभ्यास सूब ही बढाया ओर 
इसचङ्यि बे अगरजीके सिवाय, बंगारी, हिंदी, गुजराती माषा मी बहुत अच्छी तरह जानते थे ओर इन 
भषा्भोमे किखितत विविध पुस्तकके पठनमें सतत निमन्न रहते थे । 


बश्वपनसे दी उन प्राचीन चस्तु्ोके संपरहका भारी शोक र्ग गयाथ ओर इसक्यि वे प्राचीन 
सको, विन्न, मूर्ियोः ओर वैसी दुसरी द्री मूल्यवान्‌ चीरजोका संह करनेके अश्यन्त रसिक हो गये 
ये । इसे साथ उनका जवाहिरातकी ओर समी खूब रोक अठ गयाथा अतः वे इस दियं मी खुब 
निष्णात बन गये थे । इसके परिणामखरूप उन्होने अपने पास सिद्धो, चिन्नो, हस्तङिखितं बडुभुस्य 
षुलकरोः आदिका जो अमूल्य संग्रह एकत्रित किया वह आज दिडुसतानमे इने गिने हए नामी संबरहोर्मेः 
एक महत्वपूरण स्थान प्राक्च करे -रेा हे । उनके प्राचीन सिक्का संम्रह तो इतना अधिक विशिष्ट भकार 
हे कि उसका आज सारी दुनि तीसरा या चौथा स्थान आता हे । वे इस विषयमे! हवने निपुण हो 


गये ये क्रि बड़े बड म्यूज्जियमेक क्थुरेटर भी बार बार उनसे सराह जोर अभिभव प्राहठ करनेके खयि 
उनके पाख तिर इते थे । 


वे नपने' रेखे उच्च सांस्कृतिक रोकके कारण देश.विदेशकी वेसी सस्छतिक प्रहृत्तियो करनेवारी 
नेको संस्याभोके सदस्य आदि बने थे । उदाहरणखरूप -रोयर एद्धियारिक सोखायदी गोफ गार, 
अमेरिकन ज्यो्भोपिकङ सोखायदी न्यूरयोक, बंमीय साहिल परिषद्‌ करूकत्ता, न्युमेसखेटिक सोसायटी 
भफ़ दण्डिया - इलादि जनेक प्रसिद्ध संस्थाभोके वे उष्वाही सभापद्‌ थे । प, 


साहिल ओर शिक्षण विषयक भवरत्ति करनेवाछी जेन तथा जेनेतर अनेकों संस्थानोको उन्होने सुमनसे „. 
दान दे करके, इन बिषयो भसारसे अपनी उत्कट अभिर्चिक्ा उत्तम परिचय दिया था । उन्होने इस 
भकार क्रितनी _ संस्थानोको आर्थिकं सहायता दी थी, उसकी सम्पू सूचितो नहीं मिक सकी है । देसे 
कायां चे अपने पिताकी दी तरह, प्रायः मौन रहते थे ओर इसके स्यि अपनी प्रसिद्धि भाच क्नेकीं 
मक्षा नहीं रखते थे. । उनके साथ किसी किसी वक्त प्रसंगोचित बातौराप करते समय, इख सम्बन्धी 
जो थोडी बहुत घटना क्ञात हो सकी उसके आधार परसे, उनके पासे भार्थिक सहायता प्राक्त 
करनेवारी ङ संस्था नाम आदि इस प्रकार जन खका हू । 


=-= ` ---~ 


=-= 
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इसके भतिरिक्त हजार-हजार, पो च-प चसोकीसी छोटी मोदी रकम तो उन्होने सैको ी संख्ये दीं 
है, जिसका रोग को$ डेढ दो काखसे मी अधिक होगा । 

साहिल ओर क्षणी भ्रगतिके छिये विधीजी जितना उस्साह ओर उद्योग दिललाते ये, उतने दी 
चे सामाजिक प्रगतिके श्ये मी प्रयलल्लील ये । अनेक बार उन्हने रेसी सामाजिक सभाओं इल्यादिभें 
प्रस रूपसे भाग ठे करके भपने इस विषयका आन्तरिक उव्लाइ ओर सहकारभाव प्रदसित किया था । 
खन्‌. १९२६ मं बबहैमे होनेवाङी जेन शेताम्बर कन्फरन्सके खाल अधिवेश्नके वे सभापति बने ये । 
उदथणुर राज्यम आये हए केसरीयाजी तीथेकी व्यनस्थाके बिषयसें स्टेटडे साथ जो प्रश्च उपस्थित इभा 
था उसमें उन्होने सजसे भधिक तन, मन ओर धनसे सहयोग दिया था । इश प्रकार वे जेन समाजके 
हिवकी भ्रदृत्तियोमे यथायोग्य सम्पूण सहयोग देते थे; परंतु इसे साथ चे सामाजिक मूढता ओर 
सास्परदायिक कटटरतके पूणे विरोधी भी ये । धनवान ओर प्रतिष्ठित गिने जाने वाछे दूसरे रूढि भक्त 
जनीकी तरह वे संकीर्ण मनोचत्ति या अन्धश्रद्धाकी पोषक विङ्कत भक्तिसे सर्वथा परे रहते थे । आचार, 
चिचार एवं व्यवहारमें वे बहुत ही उदार ओर विवेकद्ी रू. ये । 

उनका गाहरंभ्य जीवन सी बहुत सादा ओर सारिवक था । बेगाख्के जिस प्रकारके नवाबी गिन 
जाने वे वातावरणे वे पेदा ओर ब्डे हुए थे उस वातावरणकी उनके जीवन पर छ भी खराब 
भसर नदीं इहै थी ओर वे रुगभग उस्ल वातावरणसे बिरङुल अक्त जसे ये । इतने बे श्रीमान्‌ 
होने पर भी, श्रीमता - धनिकता डरे बिरास या मिथ्या गाडम्बरसे वे सदैव दूर रहते थे । दु्यय 
ओर दुव्यंसनके प्रति उनका भारी तिरस्कारं था । उनके समान स्थितिवाछे धनवान जव अपने मोज-सौक, 
आर्नद्‌-ग्मोद्‌, विरुख-मवास, समारम्भ-महोस्सव इल्यादिमे र(खों स्पये उडाते ये तब वैवीजी उने 
बिलङकुरु चिञुख रहते थे । उनका शौक केवर अच्छे वाचन ओर करामय वस्तुओ देखनेका तथा संमर् 
करनेका ‰† । जब देखो तब, चे भपनी गादी पर बैठे बेटे साहिल, इतिहास, स्थाप, चिन्न, वि्तान, 
शूगोरू ओर भूयभेविद्यासे सम्बन्ध रखने वाछे सामयिको या पुश्तकोठो पठते ही दिखाई दिथा करते थे । 
अप्रने पसे विरि वाचनके शोकके कारण वे अंजी, बंगाली, हिदी, गुजराती जादिमें प्रकाशित होने 
वाङे उच्च कोटिक, उक्त विष्यति सम्बन्ध रखनेवाङे विविधं भरकारक्ते सामयिक पचो जर जन॑रोषो 
नियमित रूपसे मगते रहते थे । ओट, ार्किभेङजिी, एपीभराफो, उयोर्भोफी, आदकनोभ्रफी, हिस्टरी 
ओर मादनिङ्ग आदि निषयोकी पुस्तकोकी उन्होने अपने पास एक अच्छी रद्भेरी ही बना ठी थी । 

वे स्व माव्रसे एकान्तत्निय जर अद्पभाषी थे । व्यथो बतं करनेकी ओर या गप मारनेकी ओर 
उनका बहत ही अभाव रहत्म था । अपरने व्यावसायिक व्यबहारक्ती पा विशार कारभारकी बातेमिं सी चे ` 


( 
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बहुत ही मितभाषी थे । परेतु जब्र उनके प्रिय विषयोकी -जञेसे कि स्थापत्य, इतिहास, वित्र भादिकी- 
चच चरती तब उसमे वे इतने निम्न हो जाते थे कि कितने ही धण्टे व्यतीतहो जने पर भीःवे 
उससे थकते नहीं थे ओर न किसी तरहकी व्याङ्रताका अनुभव करते भे । 


उनकी जुद्धि अलंत तीक्ष्ण थी । किसी सी वस्तुको समक्षने या उखक्ा म॑ पकडनेमे उनको थोडा 
सा भी समय नहीं कमता था । विक्तान ओर तस्वक्ानकी गंभीर बाते भी वे अच्छी तरह समश्च सकते 
थे ओर उनका मनन करके उन्हे पचा छेते थे । तकं ओर दलील बाजी चे बड़ बड़ कायदाबाजोंसे' भी बाजी 
मारदलेते थे तथा चाहे जेसा चाराक मी उन्हे अपनी चाराकीसे चक्रित या सुश्च नहीं बना सकला था । 

जपने सिद्धान्त चा विचारमें वे बहुत दी ददमनस्क भे । एक बार कोड चिचार निश्चित कर छेनेके बाद 
ओर किसी कायेका सरीकार कर ठेनेके बाद्‌ उससे चर-विचरू होना दे बिरकुर पसंद नहीं करते थे । 

व्यवहारे मी वे बहुत ही प्रामाणिक वृत्तिवाठे ये । दूसरे धनवानोकी तरह व्यापारमे छल-पपंच, 
धोखाघडी या सच. करके धन प्राक्त करनेकी तृष्णा उनको यत्किचित्‌ भी नहीं होती थी । उनकी 
पेसी व्यावहारिक प्रामाणिकताको कक्ष्ये रख करके इग्टेण्डकी भर्कैम्यादरू जेङ्कके डायरेक्टरोकी बोडने 
भपनी करूकन्ताकी शाखके बोडैमे, एक डायरेक्टर होनेके छिये उनसे खास प्रार्थना की थी। इसे 
पहले किसी भी हिंदुस्तानी व्यापारीको यह मान प्राप्त नहीं हभा था । 

प्रतिभा ओर प्रामाणिकताके साथ उनमें योजनाशचक्ति भी बहत उच प्रकारक थी । उन्होने अवनी. ही 
स्वतंत्र उद्धिः ओर डुसरता द्वारा एक ओर भपनी बडुत बड़ी जमींदारीकी सौर दूरी भोर कोडिथारी 
जादि माद्निङ्गके उधोगकी, जो सुष्यवस्था ओर सुवटना की थी; उखे देख करके उस-उस विषयक 
क्षाता रोग चकित हो जाते थे । अपने घरके छोटे से छोटे कामसे छर करके ठे कोछियारी जैसे खड़े 
कारखाने तकम - जर्हो कि हजारो मनुष्य काम करते रहते है - बहुत ही निय मित, सुग्यवस्थित ओर सुयोजित, 
रीतिसे काम चखा करे, वेसी उनकी खदा व्यवस्था रहती थी । द्रबानसे र्गा कर अपने समवयस्क जसे 
ुतरों तके, एक समान, उच्च प्रकारका शिस-पाटन ओर शिष्ट-जाचरण उनके यहं दृष्टिगोचर योता था । 

सिघीजीमें एसी समथ योजकशक्ति होने पर मी, ओर उनके पास सम्पूणं प्रकारकी साधन-सस्पन्नता 
होने पर मी, वे भरपचमय जीवनस दूर रहते थे ओर अपने नामकी असिद्धे खयि या रोगों बडे 
आदमी गिनानेके छिये वेसी कोड अर्ति नहीं करते ये । रायबहाहुर, राजाबहाहुर या सर-नादट इत्यादि 
सरक्रारी उपाधिोंको धारण करनेकी या कोतिल्मे जा करके आनरेबरू बननेकी उनकी कमी हच्छा. 
नहीं इदे थी । एेसी आडम्बरपूणं भ्रद्त्तियोमें पैसेका दुव्यय करनेकी अपेक्षा वे सदा साहिलयोपयोभी जीर 
दिक्षणोपयोगी कामें अपने धनका सदव्यय क्रिया करते ये । भारतव्॑की भाचीन कडा ओर उससे 


संबध रलनेवाठी प्राचीन वस्तुभोकी ओर उनका उर्छट अनुराग था ओर इसदिये उसके पीड उन्होने 
राखो रूपये खर्च क्रिये थे । | 


सिघीजी के साथ मेरा प्रयक्ष परिचय सन्‌ १९३० सें प्रारम्भ इआ। उनकी इच्छा अपने सद्गत पुण्य 
छोक पिताक सारक्मे, जिससे जेन साहित्यक प्रसार अर प्रकाश हो येसी, कोड विशिष्ट संस्था स्थापित 
करनी थी । मेरे जीवनके सुदीरधैकाङीन सहकारी, सष्टचारी ओर सन्मिग्र पंटितप्रवर श्रीसुखलारजी, 
बाबू भी डाङचद्जीके विरोष श्रद्धाभाजन ये; अतएव श्री बहादुर संहजी मी इन पर उतना ही 
विशिष्ट सदूमाव रखते थे । पंडितजीके परामदौ ओर प्रसावसे, उन्दने सुक्षसे इक कार्यकी योजना ओर 
व्यवस्था हाथमे ठेनेके चयि प्राना की जर सने भी अपनी अभीष्टतम परब्त्तिके आदरे भवुरूष, 
उक्तम कोटिक साधनकी प्राति होती देख कर, उसका सष्टषं जर सोछ्ास खीकार किया। 
` सन्‌ १९३१ के प्रहे दिन, बिशववंद्य कवीन्द्र श्री रवीन्द्रनाथ ठाङ्करके विभूतिनिहारसखमान बिश्व वेख्यात 
शान्तिनिकेतनके विश्वमारतीविद्यामवनमे °सिषी जेन ्तानपीट' की स्थापना कीओर वर्श जेन ,. 
साहित्य के अध्ययन -ध्यापन ओर संशोधन - संपादन आदिका काय॑प्रारम्भं किया । इस भ्रसंगसे 
सम्बन्धित छ प्राथमिक वणेन, इस अन्थमारसें सबसे थम परकारित श्रबर्ध चितामणि' नामक 
अन्धक भरस्तावनामें दिया गया हे । इसर्ियि उसकी यहां पुनरुक्ति करना अनावदयक हे । 
सिषीजीने मेरी प्ररणासे “सेघी जेन ज्ञानपीठ की स्थापना साथ, ञेन-साहिलयके उत्तमोत्तम अन्थ- 
रको आनक द्रास्लीय पद्तिपूर्षक, योग्य विद्वानों वारा सुन्दर रीतिसे, संशोधित - संपादित करवाके 
भरकोरित करनेके ङे ओरं चैता करदे जेन सादियकी सार्वजनिक तिषा स्थापित कसक चपि इस “विधी 


सिंधीजेनय्रन्थमाडा। ३९ 


जैन अन्थमाराः की बिदिष्ट योजनाका मी सहर्षं खीकार क्रिया अर इसके सिये आवदयर ओर अपेक्षित 
अ्थव्यय करनेका उदार उर्साह प्रदरित किया । | 

प्रारम्भे श्ान्तिनिकेतनक्रो लक्ष्यमे रख कर, एक ३ वषका कार्यक्रम बनाया गया ओर तदनुसार वहं 
काम प्रारम्भ किया गया । परन्तु इन तीन वर्षोके अनुभवके अन्ते, शान्तिनिकेतनका स्थान मुषे अपने 
कायं ओर खास्थ्यकी दिस बराबर अनुद्धरू प्रतीत नहीं हज । अतएव अनिच्छापूवक मुञ्चे वह स्थान 
छोडना पडा ओर अहमदाबादमें "गुजरातविदयापीरट्के सज्ञिकट “अनेकान्तवि हार, बना करके वहं 
इस कायक्ती प्रत्त्ति चाट रखी । इस अन्थमालमें प्रकारित यन्थोंकी सर्वन्न उत्तम प्रशंसा, प्रसिद्धि ओर 
प्रतिष्ठा देख कर सिधीजीका उत्साह घ्र बढ़ा ओर उन्होने इस सम्बन्धे जितना खै हो उतना खच 
करनेकी, ओर जेसे बने वेसे अधिक संख्याने ग्रन्थ प्रकाशित होते इश्‌ देखनेकी अपनी उदार मनोचरृत्ति 
मेरे सामने वारंवार प्रकट की । मँ भी उनके एसे अपूर्वे उस्साहसे प्रेरित हो कर यथाशक्ति इस कार्यको, 
अधिक से अधिक वेग देनेके ख्ये प्रथलवान्‌ रहा । 

सन १९३८ के जलाई मासे, मेरे परम सुहृद्‌ श्रीयुत कन्हेयारार मागेकरार सुंसीका -जो उस 
समय बंबडकी कंम्रस गवनमेण्टके गृहमंत्रीके उश्च पदं पर अधिष्ठित ये -धकस्ात्‌ एक पत्र मुशे मिरा, 
भिसमं इन्होनि सूचित किया था कि “सेठ मुंगारारु गोएनकाने दो राख र्पयोकी एक उदार रकम सनते 
सुप्रत की हे, जिसका उपयोग भारतीय बिद्याओके किसी विकासास्मक कार्थके छिये करना हे ओर उसपे 
खयि विचार-विनिमय करने तथा तदुपयोगी योजना बननिके सम्बन्धे मेरी आवदयकतः ह अतएव 
सञ्च तुरत बब आना इष्ट हे" - इत्यादि । तदनुसार मँ तुरत बब जाया ओर हम दोनोनि साथसें बेट 
करे इस योजनाकी रूपरेखा वेयारं की; ओर उसके अनुसार संवत्‌ १९९५ की कार्तिक शुद्धा पूर्णिमा 
दिनि, भरी सुंीजीके निवासस्थानपरर (भारतीय वि्याभवनः की, एक हत्‌ समारस्मके साथ, स्थापना की गड । 

भवनके विकासके किये श्रीमं्ीजीका अथक उध्योग, अखण्ड उत्साह ओर उदर आस्मभोग देख 
कर भेरी भी इनके कायसं यथायोग्य सहकार अर्पित करने पूर्णं उस्कण्डा इडे ओर मँ इसकी जान्तरिक 
व्यवस्थामें असुख रूपसे भाग छने रगा । मवनकी विविध प्रचतियोमे साहिल प्रकाशन सम्बन्धी जो एक 
बिरिष्ट प्रवृत्ति स्नीकत की गहे थी, वह मेरे इत अन्थमारके कार्यके साथ, एक भ्रकारसे परस्पर साहा- 
यक सखरूपकी ही प्रघत्ति थी । जतएव मुञ्चे यद श्रवृत्ति मेरे पूर्व-अंगीङत कार्यम बाधक न हो कर उर्टी 
साधक ही प्रतीत हुईं ओर इसलिये मेने इसमे यथाशक्ति अपनी विशिष्ट सेवा देनेका निणय क्रिया । 
सिधीजीको जब इस सारी वस्तुस्ितिसे परिचित करिया गया, तब वे भी भवनके कार्यमे रस छेने रगे 
ओर इसके संस्थापक सदस्य बन करके इसके कारके ग्रति उन्होने अपनी पूणं सहानुभूति प्रकट की । 

जसे मने ऊपर बतलाया हे वैसे, अन्थमाराके विकासे किये सिवीजीका उत्साह अलयन्त प्रशंसनीय 
था ओर इसि म भी मेरे खारथ्य अ!दिकी किसी प्ररकी परवाह किये विना, इस कायक प्रतिक 
स्यि संतत प्रयज करता रहता था । परन्तु अन्थमारकी व्यवस्थाका सर्वं प्रकारका भार मेरे अकेटेके सिर 
पर जाधित था, अतएव मेरा शरीर जव यह ध्यवस्था करता करता रुक जाय, तब इसकी स्थिति क्या होगी 
इसका विचार भी में वारंवार किये करता था । दूसरी भोर सिीजीकी भी उत्तरावस्था होनेसे वे वारंवार 
भस्वस्थ होने रुगे ये ओर वे भी जीवनकी अस्थिरताका आाभास युभव करने रगे ये । इसलिये मन्थ. 
मारके भावीके बिषयमें कोड स्थिर ओर सुनिश्चित योजना वना छेनेकी कल्पना हम बराबर करते रहतेये । 

भा० वि° भवनकी स्थापना होनेके बाद ३-४ वर्षमे ही इसके कार्थ॑की विद्वानों अच्छी तरह प्रसिद्धि 
ओर प्रतिष्ठा जसने गी थी जर विविध विषयक अध्ययन-अध्यापन ओर साहियिक संशोधन-संपादनका 
कायं अच्छी तरहसे आगे बदने रगा था। यह देख कर सुहृद्वर सुंीजीकी खास आकांक्षा इदे कि “सिंघी 
जेन अरन्थमाला"की कार्यव्यवस्थाका सम्बन्ध भी यदि मवनके साथ जोड़ दिया जाथ, तो. उससे परस्पर 
दोनोकै कायम सुंदर अभिद्द्धि होनेके अतिरिक्त अन्थमाखरूको स्थायी स्थान प्राक्च होगा जर भवनको 
भी विरिष् प्रतिष्टाकी भासि होगी, ओर इस प्रकार भवनमें जेन-शाद्लोके अध्ययनका ओर जैन-साहित्यके 
भकाश्चनका एक्‌ अद्वितीय केन्द्र बन जायगा । भरीु्ीजीकी यह छ्ुभाकाक्षा, अन्थमाछा सम्बन्धी मेरी 
भावी चिताका योग्य रूपसे निवारण करनेवाली भ्रतीत इहै ओर इसच्यि म उस बिषयक्ी योजनाका विचचार 
करने रुगा । यथावसर सिघीजीको मने शरीसुं्ीजीकी आकांक्षा ओर मेरी योजना सूबित की । वे भा० 
वि० भ० कै स्थापक-सदस्य तो थे ही ओर तद्ुपरान्त श्रीञं्षी जीके सास जहास्पद मित्र मी थे। इसल्यि 


उनको भी यह भन पना छेने योग्य प्रतीत इडे । पंडितभ्रवर श्री सुखरङजी जो इस अन्थमारूपके 
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§ १० स्ते° बाबू शी बहादुर सिंहजी सिंघी ~ स्रणांजलि । 


आारम्भसे ही अंतरङ् हितचितक ओर सक्रिय सहायक रहे है, उनके साथ भी इस योजनाके सम्बन्ध 
मेने उचित पराम किया ओर संवत्‌ २००३ ॐ धशा छक ( महे सन्‌ १९४३ 9 मे सिधीजी काय॑. 
परसङ्गसे बेबे आये तब, परस्पर निर्णीत विचार-विनिमय कर, इस मन्थमालाकी प्रका्नसम्बरिधनी 
सं व्यवस्था मवनके अधीन की गड । सिघीजीने इले अतिरिक्त उस्र अवसर पर, मेरी प्ररणासे 
भवनको दूसरे ओर १० इजार स्पथोकी उदार रकम भी दी, जिसके दरा भवनम उनके नामका एक 
“हीर बांधा जाय ओर उस्न पराचीन वस्तुं तथा चिन्न आदिका संग्रह रखा जाय । 

भवनको भवंधक् समितिने स्िषीजीके इस विकि ओर उदार दानक प्रतिवोषर्प भवनमें प्रचलित 
'जनशाख-रिक्षणविभाग'ो स्थायी रूपसे (सिधी जेनर रिक्षापीठ' के नामसते भरचङ्िति 
रखनेका सबिरोष निणय किया । 


+ 
अन्धमालाके जनक ओर परिपारक सिषीजी, प्रारम्भसे ही इसी सरव परकारकीं व्यवश्थाका भार मेरे 
उपर छोड कर, वे तो केवर खास इतनी ही आकांक्षा रखते ये कि म्न्थमारामें किंस तरद अधिकाधिक 
मन्थ प्रकादित हों जर केसे उनका अधिक प्रसार हो । इष सम्बन्धे निवना खयं हो उतना चे बहुत 
ही उस्साहसे करनेके टिये उस्सुक थे । भवनको अन्थमाखा समर्पण करते समय उन्होने सुश्चसे कहा कि~ 
“अब तक तो चेमे ठगभग २-३ ही मन्थ प्रकट होते रहे है परन्त॒ यदि जाप प्रकाशित कर सक तो प्रति. 
माखदो दो अन्थ प्रकाशित होते देख कर सी स तो अवृक ही रहूगा । जब तक पका जर मेरा जीवन 
है तब तक, जितना साहिल प्रकट करने -करानेकी आपकी इच्छा हो तदनुस्यार आप व्यवस्था करे । 
मेरी भरसे भापको पैसेका थोडासा भी संकोच प्रतीत नहीं होगा ।"› जेन साहियके उद्धारके च्वि देसी 
उत्कट भाकांश्षा जर देसी उदार चित्तवृत्ति रखने वारा दानीं ओर दिनम पुरुष, मेने मेरे जीवनमें दूसरा 
ओर को नहीं देवा । अपनी उपस्थिति ही उन्होने मेरे द्वारा यन्थमारके खाते कगभग ७५००० 
( पोने लाख ) रुपये खच किये होर । परन्तु उन १५ व्षोके बीचतें एक बार मी उन्होने सुश्चसे यह 
नहीं पुषा किं कितनी रकम किस मभ्थके छ्य खच की. गहै हे या किस अन्थके सम्पादनके छवि किसको 
क्या दिया गया हे १ जब जब ओं प्रेस इव्यादिके निरू उनके पास सेजता तव तब, वे तो केवर उनको देख 
कर ही भपिसमें बह रकम छुकानेकी रिमाकैके साथ सेज देते । मै उनसे कमी किसी निक बरिमें 
बातचीत करना चाहता, तो भी वे उस विषये उतसाह नहीं बतरूाति अर इसके बजाय म्रन्थमारक्षी 
सादज, हप प्रिदींग, बाईंडीग, हेडिङ्ग आादिके बारेमे वे खूब सूष्मतापूषेक वि चार करते रहते ओर उस 
सम्बन्धे विसतारसे चचां किया करते । उनकी देसी अपू ज्ञाननिष्ठा ओर ज्ञानभक्तिने ही सुक्े उनके 
जहपारामें बद्ध किथा ओर इसरियि म यखिविव्‌ इस प्रकारकी ल्ानोपादना करनेसे समथ इआ । 
उक्त भरकारसे भवनको मन्थमाका समपिंत करनेके वाद्‌, सिषीजीकी उपर बत हुदै उस्कट आकांक्षा 
रक््यमे आनेसे, मेरा अस्तुत काके ङयि ओर भी अधिक उवसाह बडा । मेरी शारिरिक स्थिति, इस 
काके अविरत श्नमस्ते प्रतिदिन बहुत अधिक तीव्रताके साथ क्षीण होती.रही ह, फिर भी ने देस 
का्ेको अधिक वेगवानू ओर अधिक विस्तृत बनानेकी दृष्टस कुछ योजनां बनानी छुर्‌ कीं । अनेक 
छोटे बड़े मन्थ एकसाथ प्रसमं छपनेके छ्यि दिये गये ओर दूसरे वेस अनेक नवीन नवीन मन्थ छपानिके 
श्य तेयार किये जाने रगे । जितने अन्थ अव तक्षत र प्रकट इए थे उतने ही दुसरे अन्थ एक साथ 
रसम छपने छर हष ओर उनसे भी दूनी. संख्याक भन्थ परेल कोपी शादिके रूपमे तेयार होने रगे । 
इसे बाद थो ही समयक पीडे-अथौत्‌ सेष्टेम्बर ५९४ ६ मे-भवनके ल्यि करकत्ताके एक निचरत्त 
भोषेखरकी बड़ी खङकतरेरी खरीदनेके लिये भ वर्ह गया । सिषीजीये वारा दी इन भोफेसरके साथ बात- 
चीत की गै थी ओर मेरी परेरणासे यह सारी खाङेरी, जिसकी क्रमत ५० हजार सपये जितम मांगी 
गहे थी, सिघीजीने अपनी जोरसे ही भवनको भेट करनेकी अतिमदहनीय मनोढृत्ति प्रदरितं की थी । 
परन्तु उन मोकेखरके. साथ इस राहैनेरीके सम्बन्धमें योग्य सोदाः नहीं हो सका तब विधीजीने करूकन्ताके 
सुप्रसिद्धं स्वगेवासी जेन सदूगृहस्थ बाबू पणौ चन्द्रजी नाहरकी बड़ी राह बेरी छे छेनेके विषयमे सुभे शपनी 
सङा दी ओर उस सम्बन्धे खयं ही योग्य भकारतते उकी व्यवस्था करनेका भार अपने सिर परं छिया। 
कलकत्ताम ओर सारे जगार उस वर्षं न्न-दुभिक्षका भयंकर करार-कारु चरू रषा था । सिघीजीने 
अपने वतन अजीमगंज ~ सुशिंदावाद तथा दूसरे अनेक स्थकोमिं गरीबो को सुप्त ओर मध्यमवित्तोको अल्प 
मूल्यमे हजारों मन धान्य वितीणै करनेकी उदार योर बदी व्यवस्था करी थी, जिसके निमित्त उन्देनि उस वर्ष 
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लगभग तीन खडि-तीन लाख रुपये खच खाते छिख डे थे । वगारूके निवाक्तियोमे ओर जमीदारोमं 
इतना बड़ा उदार आथिंक भोग उष निमित्तसे अन्य किसीने दिया हो वेसा प्रकारामे नहीं आया । 
अक्टूबर-नवम्बर मासमे उनकी तबियत बिगड़नी छर हुई ओर वह धीरे धीरे अधिकाधिक 
रिथिरू होती गड । जनवरी, १९४४ के प्रारम्भमे, मै उनसे मिलनेके किये फिर करूकत्ता गया । 
ता. & जनवरीकी संभ्याको उनके साथ बे कर ३ घण्टे परयत अन्थमाखा, खादैतरेरी, जेन इतिहासणे- 
खन आदिके सम्बन्धमें खूब उष्साह पूर्वक बातचीत है; परन्धु उनको सानो भपने जीवनकी अस्प 
ताका जाभास हो रहा हो उल प्रकारसे, वे बीच बीचसें वैसे उद्गार भी निकार्ते जाते ये } ५-०७ दिन 
रह करके मँ अंब भानेके छियि निकटा तब वे बहुत ही मावभ्रवणतापूर्वक सुशषे बिदा देते समव बोले 
कि “कोन जाने अव फिर अपने मिरैगो या न्दी? मे उनके इन दुःखद्‌ वाक्योको बहुत ही दबे इष्‌ 
हृदयसे सुनहा ओर उद्वेग धारण करतः हुजा उनसे सदाके छ्य अलग हुजा । उसके बाद्‌ उनका साक्षात्कार 
होनेका प्रसङ्ग ही नहीं भाया । ५-६ महीने तक उनकी तियत भच्छी-ढुरी चरती रदी ओर अंतमे 
जुरारेकी (सन्‌ १९४४ ) ७ वीं तारीखकरो वे अपना विनश्वर शरीर छोड कर परलोक चले गये । मेरी 
साहिलोपासनाका महान्‌ सहायक, सेरी श्चुद्‌ सेवाका महान्‌ पोषक जर मेरी कवेन्यनिष्ठाका महान्‌ प्रेरक 
सहृदय सुपुरुष, इष असार संसारमें मुञ्चे शून्य हृद्य बना करके स्वयं महादएन्यमं विलीन हो गया । 
यद्यपि सिंघीजीषा इस प्रकार नाशवान्‌ स्थूरं शारीर इस संसारमेसे विलक्ष हो गथा है परन्तु उनके 
दवारा स्थापित इस मन्थमारके द्वारा उनका यशःदरीर, संकडोँ वर्षो तक, इस संसारम विद्यमान रह 
करके उनकी कीर्तिं ओर स्य्रतिकी प्रद्रखिका श्रभावद्लक परिचय भावी जनताको सतत देता रहेगा । 
सिघीजीके सुषुता सत्कायं | 
सिषीजीे सखगेवाससे जेन साहित्य ओर जेन संस्छृतिर महाभू पोषक नररलकी जो बडी कमी 
इह हे उसकी तो सहज भावसे पतिं नहीं हो सकती हे । परन्तु ुद्चे यह देख कर हदयसें 
उच आशा ओर आश्वासक आह्लाद होता है कि उनके सुपुत्र श्री राजेन्दर ही, श्री नरेन्द सिहजी 
ओर श्री वीरेन्द्र सिहजी भपने पिताक सुयोग्य संतान हैँ । अतएव वे अपने पिताक प्रतिष्ठा ओर प्रसिद्धि 
कार्यम अनुरूप भाग छे रहे हैँ ओर पिताकी भावना ओर अदृत्तिका उदार मावसे पोषण कर रहे हँ । 
विघीजीके स्रग॑वासके बाद इन बधघुओंने अपने पिताक दान-पुण्यनिमित्त अजीमगज इव्यादि स्थानें 
कगभग ५०-६० हजार सपये खर्च किये थे । उक्ते बाद्‌ थोडे दी समयमे विघीजीकी वृद्धा माताका भी 
खर्गवास हो गया ओर इवयिये अपनी इस परम पूजनीया दादीमाके पुण्यनिमित्त भी इन बन्धुओने 
७०-७५ हजार र्पर्थोका व्यय किया । “सिंघी जेन अन्थमाखा' का परा भार तो इनं सिंघी अन्धु्ओंने 
पिताजीद्धारा निधौरित विषारानु्ार, पूणे उस्सादसे अपने खिर छे ही छिया हे ओर इसके अतिरिक्त 
करकन्ताके इण्डियनं रीसच॑इन्स्टीव्यटको ब॑गारीमें जेन साहिल प्रकाशित करव नेकी दष्टिसे सिंघीजीके 
सारकरूपमें ५००० रपयोकी प्रारम्भिक मदद दी । 
सिघीजीके ज्येष्ठ चिरंजीव बाबु श्री राजेन्द्र सिहजीने मेरी कामना ओर प्रेरणाके प्रेमसे वश्रीभूत होकर 
अपने पुण्य शोक पिताकी अन्ता इच्छाको पूण करनेके छिए, ५० हजार र्पयोकी स्ण्हणीय रकम भारतीय 
विद्याभवनको दान स्वरूप दी ओर उसके वारा करूकन्ताकी उक्त नाहर रङकत्रेरी खरीद करके भवनको 
एक अमूल्य साहिलिक निधिके सूपे मेद की हे । भवनकी यह भ्य निधि (वाबरू श्री बाहार सिंहजी 
सिंघी खा्ै्रेरी' के नामसे सदा भरसिद्ध रहेगी ओर सिंघीजीके पुण्यस्रण कीं एक बडी ज्ञानप्रपा बनेगी । 
बाबू श्री नरेन्द्र ।धंहजीने, अपने पिताने अंगारकी सराक जातिके सामाजिक एवं धार्मिक उत्थानके निमित्त 
जो प्रवृत्ति चा की थी, उसको अपना लिया है ओर उसके संचालनक्रा भार प्रमुख रूपसे खयं ठे छिया 
हे । (दन्‌ १९४४) के न्ैबर मासमे, करूकन्तामें दिगम्बर समाजक्ी ओरसे क्रिये गये "वीरासन 
जय॑ती"महोत्सवः के प्रसङ्ग पर उस कायैके छियि इन्होंने ५००० रूपये दिये थे तथा कलकन्तामे जेन 
श्रेताम्बर समुदायकी ओरसे बाधे जाने वाछे “जेन भवन? क छ्य ३१००० रुपये दान करके अपनी 
उदारताकी शुभ शरमात की हे । भविष्यमें “सिंघी जेन अन्थमालाः का सर्वं आर्थिक भार इन दोनों 
बन्धुओने उस्साहपूर्वक स्वीकार कर टेनेकी अपनी प्रशंसनीय मनोभावन प्रकट करके, अपने खर्गीय 
पिताके इस परम पुनीत य्ोम॑दिरको उत्तरोत्तर उन्नत स्वरूप ठेनेका शुभ संकट्प करिया है । वथास्तु । 


सिधी जेन शाख्दिषक्षपयैठ 
भारतीय तिच्या भवन, जंषहै. -जिनविजयश्ुनि 


ग्रास्ताविक वक्तव्य 


नेन्वर्सूुरि विरचित श्रामङक्षु णः अ्न्थङे विषयमे एक छोटासरा ठेल मैने सन्‌ 
१९१७ ॐ सितम्बर मासमे (जब में बम्बईमे चातुमासके समय रहा था) ठिखा थाः; 
जो, मेरे विद्वान्‌ खर पं० श्री नाथूरामजी प्रेमी द्वारा संपादिद भेनदहितै षी" पत्रमे (माग 
१३. अङ्क ९-१० ) प्रकारित्त हभ था । उस छोटेसे ठेखमे मने जिनेश्वर सूरिके व्यक्तित्व ओर 
कायैकलापके विषयमे तथा उनके रचे हुए ्रमाटक्षणः प्रन्थके परिचयके रूपमे कुछ विचार प्रकट किये 
थे । ऊेकिन उसकी ऊुछ विदोष स्प्रति नहीं रही थी । प्रस्तुत कथाकोष नामक मूख त्रन्थका युद्रण कायें 
जब समाप्त हुभा ओर इसका छ प्रासाविक वक्तत्य ङिखनेका प्रसंग आया तो, उस केखकी स्मृति 
हो आई । परेतु जनहितेषीका बह अङ्कं मेरे पास नदीं मिढा । इसलिये श्रीयुत्त प्रमीजीके पाससे 
उसको प्राप करफे ध्यानपूर्वक पडा तो सुञ्च खगा करि भ्रास्ताविक रूपमे यहञ्खदहीदे दिया जाय 
तो ठीक है, क्यों कि इस छोदेसे ठेखमे ३० वर्षं पके मेने जो बिचार प्रकट किये है उनम आज 
मी कोई किसी प्रकारकी ्रान्तिया अशुद्धि दृष्टिगोचर नहींह्योर्दीदहैओरनादही रेसी को$ 
मौलिक अभिन्रृद्धि करने जेसी विरोष बात ही ज्ञात हई है, जिससे इस विषयमे कछ विद्धेष 
संशलोधन या परिवर्तन करने जसा कोई विचार स्फुरित दो । परंतु भ्रास्तानिक वक्तव्ये रूपसें 
रतत प्रन्थकी प्रतियां वगेरहका कुछ प्रासंगिक परिचय देना तो आवदयक था ही, ओर कुछ भ्रन्थके 
सरूपके विषयमे भी छिखना प्राप्त था; अतः इस दृ्टिसे जव कुछ छिखना प्रारम्भ किया जर 
साथ उस पुराने ठेखके निचारोका मननपूर्वक सिहावलोकन किया, तो जिनेश्वर सूरिके समयक 
जेन समाजकफी परिधितिका एक ॒विश्चद्‌ चित्र आखोके सामने उठने छगा । उनके-समयका ओर 
उनके बादङे २००-३०० वर्षका जेन इतिदासक्ा सिंहावोकन करने पर, वह चित्र मौर भी 
अधिक रूपमे प्रसपुटित होने खगा ओर उसमें जिनेश्वर सूरिकी रिष्यसंततिके बिरिष्ट काथ-कलापका 
मी विविध प्रकारका रेखांकण दृष्टिगोचर होने कगा । अतः उस चित्रके समग्र आमासकछो फिरसे 
शब्दबद्धं करनेकी छख इच्छा हो आई ओर उस दृष्टिसे थोडा बहुत नया श्रासाविक कथन छिखव- 
नेका उपक्रम किया । १५--२० पृर्टीमे सव छु वक्तव्य समाप्त करनेकी कल्पना थी । कथाकोष 
प्रकरण ओर जिनेश्वरसरि सीर्षकके साथ जागेके १२४ प्र्ठोमिं जो प्रकरण जि गये ह उनमेके 
पटे. १. प्रस्तुत कथाफोष प्रकरणका प्रकाशनः ओर ^२. जिनेशवरघरिका समय ओर तत्कालीन 
परिख्िति' ये दौ प्रकरण लिख ठेनेके वाद्‌, जब तीसरा प्रकरण “३, जिनेश्वरघरिके जीवनचरितका 
साख" नामक छिखनेका उपक्रम किया तो उसके छ्यि ङु रसे ब्न्धोके अवतरण देखनेकी 
आवद्यकता उसन्न हृद जो पामे नदीं थे । जतः उनको प्राप्त करनेके ण्यि म १९४६ ऊ जून- 
जुर्म पूना गया ओर वह भाण्डारकर ओरिएण्टङ रीस इन््टीव्युटमें संरक्षिठै राजकीय 
भन्यसंहके भसे नि जण मने एकत्र विये । पिर वहीं छु दिन रह्‌ कर, वहे रकरण 
भर उसके वादके ०५९ ननेश्वरशरिके चरितकी साहियिक सामग्री; ५, जिनेशरघ्रिकी 
पूवाकशाका परिचय' आर “६, जिनेश्वघररिके चरितका सार ये तीन श्रकरण भौर छि डे 
गौर उनको प्रसभे छपनेके ल्य भेज दिये । उसके जागेके-७ वें प्रकरणम प्रस्तुत कथाकोष मरन्थक। 
छ थोडासा परिषय लिख कर उक्त परास्ताविक वक्तन्यश्ो साप्त करनेका विचार क्रिया था; ऊेकिन 


प्रास्ताविकः वकतवय ६१३ 


उसंको छिखते समय, किर साथमे यह मी थोडासा विचार हौ आया, किं जव जिनेश्वर सूरिके 
चरितके विषयमे इतना विसारसे छिखा गया है तो फिर उनके रचे हुए उपछरन्ध सभी अन्धका 
भी थोडा थोडा परिचय दे दिया जाय तो उससे जिन्नात वाचक वगैको, उनके शब्दात्मक ज्ञान- 
देहके स्वरूपका मी छु परिचय हो जायगा । इस विचारसे पिर नज्िनेश्वशषरिशी मन्थरचनाः 
इस ७ वें प्रकर्णका छिखना आरम्भ किया । इसके २-४ प्ष्ठही छ्खिग्येये कि उतनेमे सुच 
कायेवश् बम्ब आना पड़ा । ओर किर अन्यान्य संपादनों आदिक कायेभे, इसका छिखना वहीं 
अटक गया । उधर प्रेसमें जो छिखान भेजा गया था वह्‌ भी प्रेसछी शिथिरताकफे कारण महिना 
तक वैसे ही पडा रहा ओर उसका छपना प्रारम्भ ही नदीं हृ ¦ बादमे उदयपुरमे होने बा 
"अखिल भारतीय ्दिदी साहिय सम्मेखन'के स्वागताध्यक्षके पदका काये कु सिर पर आ कर पड 
जानेसे तथा फिर उसी उदयपुर दही मेँ महाराणा द्वारा प्रस्तुत की गई “प्रतापविन्छविधाङ्यः की 
सथापनाकी योजनामे कुछ भाग ठेनेकी परिथिति उन्न हो जनेसे, एवं फिर कलकत्ता आदि 
स्थानम कुछ समय रहनेका निमित्त आ जानेसे, इस प्रकरणका ठेखनकाय आगे बड ही नहीं 
सकाः ओर जो विचार पूनाके उस प्रञ्चन्त खान ओर मनोरम बातावरणक्रे बीचमें रहते हए, 
मनमे उपस्थित हो कर ओखोंफे सामने संगठित हए थे, बे सब विखरसे गये । कोई वर्षः डेढ वर्षं 
बाद्‌ जा कर पेसने पूनासे भेजे हए प्रकरणोका काम छापना शुर किया, ६-७ महीनोमे जा कर 
कहीं ५-६ फार्म छप कर तेयार हुए । तव फिर . पिछठे वैके (सं. १९०४ के) फाल्गुण 
मासमे एकाग्र हो कर अवशिष्ट प्रकरणका छिखान पूर्ण किया ओर प्रेसमें दिया - जिसकी छपा की 
समाधि अव इस वतमान सं. १९०५ के फस्गुण मासमे हो कर, यह्‌ प्रन्थ इस रूपमे वाचक- 
वगेके करकमङ्मे उपसित हो रहा हे । 


जेसा किन उपर सूचित कियाद, इस निवन्धमे भने कोई विशेष नूतन तथ्य नही 
आटेखित कयि है; उसी पुराने छोरेसे केखमें जो विचार मेने संक्षेपमें अंकरित किये थे उन्ींका एक 
विशद भाष्यसरा यह्‌ निबन्ध है । इस निबन्धे जो ङु भी एतिहासिक परयवेक्षण मैने किया ह 
वह प्रायः साधार है । इसकी प्रसेक पक्तिके छथि पुरातन अन्धके प्रमाणभूत उद्धरण दिये जा 
सकते हैँ । प्रस्तावनाका कठेवर न बढ जाय ओौर सामान्य पाठकोको प्रस्तुत विवेचन कुर जरिङसा 
न खगे इस कारण मेने उन उद्धररणोका अवतारण करना यहां उपयुक्त नदी सभ्ञा । जो कछ 
विचार मेने यहांपर प्रदर्शित कयि है वे सूत्रात्मकं रूपमे - संक्षेपमे ह । इस इतिदह।सको विशेष 
रूपसे छिखनेके ण्यि तो ओर कोई प्रसङ्ग अपेक्षित है । जेन इतिद्ासका यह का बहुत ही 
अथंसूचकः स्फतिंदायक ओर महतत्वदशेक है इसमे कोद सन्देह नीं । 


. सिंघी जेनग्रन्थमाराके कथासाहि्यात्मक विविध मणि 
जनै कथासाहियकी भिस विश्चाक समृद्धिका संधिप्र निर्देश, भने अेके निबन्धे (प्र. 
६७-७० पर ) (जेन कथासाहित्यका इछ ॒परिचय' इ शीषैक नीचे किया है, उस समृद्धिके 
परिचायक छक विशिष्ट एवं प्राचीन भअन्थोको प्रकाश्चमें नेकी दृष्टस जिन प्रकीर्णं कथासंगरहात्मक 
बहुमूल्य मभिर्याका इस बरन्थमालमे शुस्फन करना मेने जभीष्ट समञ्च ह, उन्दीमिसे यह एक 
विरिष्टं मणि है ~ यह्‌ इसके पठनेसे पाठकोंको सयं ही प्रतीत हो जायगा । 
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सवस पठे स प्रेणिका जो मूस्यवान्‌ मणि प्रकट किया गया दैः ्वंह दै महान्‌ भन्थ 
हरिभद्रसूरिक्ा पराकृत ध्वूतीख्यानः अन्थ । यह न्थ समुच्चय भारतीय सादियमे अपने ठंगकी मौ 
ग्रन्थ पद्धति! एक उत्तम उदृहरणभूत ह । हमारे प्रियतर सुद्र डा० ए० एन्‌० उपाध्येने | 
गरन्थका इम्ेजीमें बहुत अध्ययनपू्ण जो खविस्दृत ` तुकनात्मक समवलोकन छिखा है, वह्‌ विद्रा 
सिये एक विदोष अध्ययनकी चीजं है । 
उसके बाद दिगवराचाये हरिषेणछरत श्वृहत्कथाकोषः नामका ( संसृत पयबद्ध ) बडा अ 
इन्दी विद्रदर डा० ए० एन्‌० उपाभ्ये द्वारा उत्तम प्रकारसे सम्पादित हो कर प्रकाशित हज 
जिसके अवटरोकनसे दिगम्बर सम्प्रदायके आचार्योकी कथाग्रन्थन शैली केसी थी इसका अ 
परिज्ञान होता ड । इसी भ्रेणीका तीसरा, प्रस्त॒त भ्रन्थ है ~ जिसका विष्ठृत परिचय हमने आर 
पृष्ठम अआङेखित किया है । इसीके साथ इसी प्रेणिका एक ट था म्रन्थ प्रकाशित दहोर्हाहे: 
प्रस्तुत भ्रन्थसे प्रायः २०० वपं पूर्वकी रचना है । यदह दहै जयसिंह सूरिरचित धर्मोपदेशमाल 
प्राकृत भाषामे बहत दी संक्षेपमे सेंकडों भ्राचीन जेन कथाएं इस म्रन्थमें प्रथित की गद ह । राकः 
साहियके मर्मज्ञ पंडित श्रीखाटर्चदजी गांधीने इसका सम्पादन कियाद | पेसादही५ वां प्रः 
मी जो इन्दी भन्थोके साध चिद्रानोंको उपर्न्ध हो रहा है वह है महेश्वरसूरिकृत श्ञानर्पचमं 
कृथा! । प्राकृत माषा ओर सदर उपदेशकी दश्िसे यह्‌ मन्थ एक रन्नतुस्य रम्य कृति हे । भारतं 
बिदयाभवनके प्राक्त बाञ्यके प्राध्यापक ड. अग्रता स० गोपाणीने इसका संपादन क्रिया द 
 रेसी दही एक अन्य विशिष्ट कथाछरति जो परिमाणमें छोरी हो कर मी, साहियिक महवकी र 
अधिक उपयोगितावाली है प्रकट हो चुकी है, बह है दिव्यदृष्टि ( म्रज्ञानयन १) कवि ध्या 
रचित अपञंश्चभाषाभय पडमसिरिचरिड । प्राध्यापक हरिवदम भायाणी ओर विद्धान्‌ अभ्यास 
मधुसूदन मोदी - जो गुजरातके अपञ्रेश्चभाषाके मर्मज्ञ एवं विरिष्टं पण्डित ह- इसके खय 
सम्पादक है । इसी तरहकी (नर्मदा सुदरी' ओर “जिनदत्ताख्यान' “जबुचरि्थ' नामक मन्न 
प्रात कथाकृतिर्य भी युद्धि हो चुकी है ओर शीघ्र दी प्रकट हो कृर इस श्रणिकी मणिमाल्ट 
अपना खान प्राप करनेवाली है । इस माङाकी प्रेणिमे जो ४ थां मणि गुम्ति हुदै 
उदयप्रभसूरिछृत धमोभ्युद्‌यः अथवा संधपतिचरित' नामक संसत महाकाव्य प्रन्थ है । ३ 
भन्थमे बे जैन कथानकं प्रथित क्रिये हए है जिनके श्रवणसे भ्बुद्ध ह्यो कर गजर महाभ्न। 
वस्तुपार ज्ञेसे वीररियोमणि एबं विद्याविनोदी नरपुङ्गबने तीर्थयात्रा निमित्त अभूतपृवे र 
निकाठे थे तथा श्घ्ंजय, गिरनार, आबू आदि तीर्थो पर भव्य जिनाख्य निर्मित कराये २ 
विद्धदरर युनिवस्यै श्रीपुण्यविजयजी तथा इनके ख० ज्ञानोद्धास्कं परभगुर्‌ श्रीचतुरविजय 
महाराजके संयुक्त संपादनरूप यह्‌ उत्तम म्रन्थरत्न भकट हो रहा हे । 


+ 


ज्ञेन कथासाहियका साबैजनीन महव 


जैन कथा साहिदय, खोकजीवनको उन्नत ओर चारित्रशीरख बन।नेवाढी नैतिक शिक्चाकी प्रेरण्डदः 
एक उल्छृष्ट वाङ्मय है । जेन कथाकार्योका एक मात्र लक्ष्य, जनतामे दान, शीङ, तप ओर ख: 
भाव स्वरूप सार्वधर्मका विकास ओर प्रसार करनेका रहा है । जिस व्यक्तिमे जितने अंङ्‌ 
इन दान; शीर, तपर ओर सदूमावनारूप चतुर्विध धार्मिक गुर्णोका विकास होता है ब्रह ठ्या 
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ङतमे अं्में रेहिक ओर पारमार्थिक दोनों दश्टिसे घुख ओर शान्तिका भोक्ता बनता है: । जिसके 
आत्मामं इन गार्णोका चरम विकास हो जाता दैः वह मनुष्य सर्व॑कर्मविुक्त वन जाताः ओर संसारके 
सर्व प्रकारके दोसे परार हयो जाता है । जैसे व्यक्तिके जीवनविकास्के किये यद धर्म आदशेभूत 
दै वेसे ही अन्यान्य समाजके छिये ओर समूचे मानव समृटके स्यि भी यह धर्म आदरेभूत हैः । 
इससे बढ कर, न कोई धर्मञ्चाख्र ओर न कोर नीतिसिद्धान्त, ससुष्यकी पेहिक सुख-छ्ान्तिका 
ओर आध्यास्मिक उन्नतिका अन्य को शरेष्ठ धर्ममागे बतला सकाद्ै । जेन कथाका्ोने सद्धमं 
सौर सन्मा्मकेजोये % प्रकार बतराये है वे संसारके सभी मरुष्योका, सदा, कस्याण करनेवाले 
दै इसमें कोई शंका नदीं है । चाहे परलोकको को माने य! नहीं, चाहे खगे ओर नरकको कोद 
मानि या नही चाहे पुण्य ओर पाप जेसा कोर शुभ अशुभ कर्म ओर उसका अच्छाया बुरा फ 
होनेवाखा हो या नहीं; ठेकिन यह्‌ चतुर्विध घर्म, इसके पारन करनेवाले मनुष्य या मनुध्यसमाजके 
जीवनको, निश्चित रूपसे सुखी, संस्कारी ओर सत्कमीं बना सकता है इसमें कोई सन्देह नदीं है । 
संसारके भिन्न भिन्न धमनि ओर भिन्न भिन्न नीतिसगेनि रेदिक ओर पारलौकिक सुखक्चान्तिके छियि 
जितने भी धार्मिक ओर नैतिक विचार प्रकट किये दै ओर्‌ जितने भी आदशेभूत उपाय प्रदरचित 
किये ई उन सब, इन जेन कथाकारोके बताये हए इन £ सर्वोत्तम, सरल ओर सुगम धार्मिक 
गुणोंसे बढ कर, अन्य को धार्मिक गुण, सनातन ओर सार्वभोम पद्‌ पानेकी योग्यता नहीं रखते । 
ये गुण सार्बभोम इसणिये हैँ किं इनका पाङन संसारका हर कोई व्यक्ति, विना किसी धर्म, संप्रदाय, 
मत या पक्षुके बन्धनके एवं बाधके कर सकता है । ये गुण किसी घ्म, मत, संप्रदाय या पक्षका 
कोई संकेतचिन्ह नदीं रखते । चाषे किसी देशे, चाहे किसी जतिम, चाहे किसी धर्मम ओर 
चाहे किसी पक्षम - एवं चाहे किसी सतिम रह कर भी, मनुष्य इन चतुर्विध गुणका यथाशक्ति 
पान कर सकता हः ओर इनके दाया इसी जन्मभे, परम सुख ओर शान्ति प्राप्न कर सक्तादहै। 
सनातन इसणियि दै किं संसारम कभी भी कोई एेसी परिथिति नहीं उत्पन्न हो सकती, कि जिसमें 
| इन गणका पाखन मनुष्यके छिये अहितकर दो सकता हयो या अश्चक्य हौ सक्ता हो । यह्‌ है इन 
जेन कथा म्रन्थोका श्रेष्ठतम नेतिक महत्त । 


„ इसी तरह, सांस्कृतिक महस्वकी दष्िसे भी इन कथाप्रन्थोंका वंसा ही बहुत उच्चतम खान हे । 
५ भारत वके, पिछले ई हजार वेके सांस्कृतिक इतिहासका सुरेख चित्रपट अंकित करने, जितनी 
¡ विश्वस्त ओर विस्टृत उपादान सामग्री, इन कथाम्रन्ोमंसे मिङ सकती ह उतनी अन्य किसी 
। ्रकारके सादिलमेसे नदीं मि सकती । इन कथाओमें मारतके भिन्न भिन्न धर्म, संप्रदायः, राष्ट 
। समाज, वणं आदिके विविध कोटिके मवुरष्योके, नाना प्रकारके आचार, विचार, व्यवहार, 
सिद्धान्त, आदश, शिक्षण; संस्कार, नीति, रीति, जीकवनपद्धति, राजतंत्र, बाणिञ्य-व्यवसाय, 
अ्थापाजन, समाजसंगठन, धमोनुष्ठान एवं आत्मसाधन आदिके निदरेक बहुविध वर्णन निवद्ध 
क्रिय हए ह निनके आधारसे हम प्राचीन भारतके सास्छृतिक इतिहासका सर्वांगीण ओर सर्वतो 
खी मानचित्र तंयार कर सकते हैँ । जर्मनीके प्रो. दरं, विण्टरनिः्स, ऊयमान आदि भारतीय 
` विया - संस्छृतिके प्रखर पण्डि्तोनि, जेन कथासाहिखके इस महत्तवका मूस्यांकन बहुत पठे ही 
` कर छिया था ओर उन्होने इस विषयमे कितना ही मागैदरैक संशोधन, अन्वेषण, समाडोचन 
¡ ओर संपादन आदिका उत्तम काये मी कर दिखाया था; केकिन दुमम्यसे कहो या अज्ञानसे 
¦ को; हमारे भारतबषेके विद्वार्नोका इस त्रिषयकी ओर अभीतक स्थ दृष्टिपात भी नदीं हो रदा 
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है । आशा है प्रस्तुत कथाकोक्चके परिचयके रूपमे हमने जो इछ थोडा बहत मार्मदश्ैन कराः 
प्रयत किया है उसक्तो देख कर, हमारे देल्लवासी विदन इस विषयमे विशेष अध्ययन-म 
करनेकी ओर प्रवृत्त दरगे । 


दम पक्तिर्योका आलेखन करते खभय, मेरे हृदयमे, मेरे उन सततस्मरणीय सहृदय सहा 
सन्मिन्न ख० वाब श्री बहादुर सिंहजी सिंघीकी पुण्य स्ति, सविरोष रूषसे स्पन्दायमान हो 
है, जिनकी अभिलाषा इस प्रकारके सास्ृतिक इतिहासके अङ्खन ओर प्रकाशने देखनेकी स 
उत्कट रहा करती थी । जैन कथासादहिय एवं अन्य तथाविध देतिहासिक साहियका इस भः 
पयांलोचन दो कर, तदनुसार एक सुविस्टत एवं श्रसाणभूत नेन इतिहासः का अखन कः 
करानेके विषयमे भी उनकी बडी अभिरुचि रहती थी ओर वे इस विषयमे सदैव समुञ्चसे मेर 
करते रहते थे । वे चाहते थे कि भने अपने अभ्ययन-चिन्तनके परिणाममें जे कुछ देतिद्य त 
सोचा-समश्चा है उसे ज्यों वने यों विशेषरूपसे ठेखनवद्ध॒ करता रहं ओर प्रकाञ्चमें रखता र्कं 
उनकी उस अन्तिम रुग्णावसामे भी, जव ता. ६ जनवरी सन्‌ १९४४ के सन्ध्यासमय, से 
जो उनसे आखिरी बातांखाप हुआ! उसमे भी, उन्होने इस विषयमे अुद्यसे अपना सग्रह मनोभ 
प्रकट किया था । जिस प्रठारके रेतिह्यतथ्यटेखनकी वे मुक्षसे अपेक्षा रखते थे उसी प्रकार 
किंचित्‌ अषेखन करनेका प्रयल्न मैने इस निबन्धमें किया है । मेरा अन्तःकरण कहता है कि य 
वे आज जीवित ह्यते तो जशूर इसको पठ कर बहुत प्रसन्न होते ओर अपना हार्दिक सन्तोषभ 
प्रकट करते । मेरी यह भी श्रद्धा रहती है कि यदि परखोकथ्ित उनकी आत्मा किसी तरह इ 
क्रतिको ज्ञात कर सकेगी तो अवदय वह्‌ वहां भी प्रसन्रताका अनुभवे करेगी । ` 


ॐ 
जिनेश्वर सूरिने अपनी इस (कथा को फरूप छृतिका उपसंहार करते हुए, अन्तमे अपने प्रयासः 
सफर होनेकी कामना इस प्रकार प्रकट की है ~ 
खम्मत्ताई शृणाण रामो जई दोलन कित्तियाणं पि । 
ता होज्ञ गे पयासो सकयत्थो जयड सुयदेवी ॥ 
अथीत्‌ ~ "यदि किन्दीं मी मनुष्योंको - हमारी इस छृतिके पठनसे ~ सम्यक्‌ तन्त्वादिः गुणो 
जो छाम हुभातो इम अपने इस प्रयासको सछृतार्थं सिद्ध हा समन्नैगे । हम भी अन्तः 
जिनेश्वर सूरिके ही इन वचरनांका अनुवाद करते हुए, यही कामन( करते ई कि- इन मन्थोः 
पठन-पाठनसे यदि किन्दी भी जगजनोके जीवनका, कुछ भी आध्यासिक विकासदह्योकरव 
प्रगतिके पथ पर अग्रसर हभ तो, इस म्रन्थमाङाके संख्ापक, संरक्षक, संचार ओर सम्पाद् 
गणका प्रयन्न सल हुआ सिद्ध समन्च। जायगा । किं बहुना १ तथातु । | 
माघशचज्धा १३१ स. २००५ 6 ता० $ १-२-४९ ) । | 
` = हा जाल वित  -जिनविजयसनि 
भास्तीयवियाभवन, बं 
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 कथाकोष प्रकरण ओर जिनेश्वर सूरि । 


१. प्रस्त कथाकोष प्रकरणका प्रकाशन । 


् स. १९३२ के ग्रीष्मकार्मे, दो महिने हमने पाटणमे व्यतीत किये ओर "सिंघी जैन 
. | ˆ म्रन्थमाखाभिं प्रकादित करने खायक कई भ्रन्थ वहके भण्डारोमेसे प्राप्त किये | यह 
'कयाकोषप्रकरण "मी उनमेसे एक था। 
जेन कथा-साहिल बहुत विरार है । प्राकृत, संस्कत, अपभ्रंश ओर प्रात्रीन देशमाषामे छिखि 
गये इस विषयके साहिष्यके अनेक ग्रन्थ भण्डारोौमे भरे पडे हैँ । भारतवधके प्राचीन इतिहास, समाज, 
माषा ओर संस्छृतिके अध्ययनकी दष्टिसे इन कथाम्रन्थोका अन्वेषण, संरोधन ओर प्रकारान बहत दी 
महत्व रखता है । विगत दो-ाई हजार वर्षोकी भारतीय संस्ृतिका जेसा प्रास्त॑गिक ओर प्रामाणिकं चित्र 
इन जेन कथाग्रन्थोमिंसे प्राप्त हयो सकता है वैसा अन्य किसी प्रकारके म्रन्थोमिसे नहीं । परन्तु सेदका 
विषय यही है कि हमारे भारतीय विद्वानौको इस प्रकारके साहिकी न तो कोई समुचित जानकारी 
दी है ओर न उन्म इसके अन्वेषणवकी ओर अवटोकनकी चाद्ये वेसी मार्मिक दृष्टि ही है । जर्मन विद्रानोमे 
इस विषयके महत्को कोई तीन-चार बीसीयोसे पूरव दी अच्छी तरह पहचान ल्या था ओर डो. वेबर, 
ढी, यमान, ॐ, याकोबी, ॐ, ब्युद्हर, ॐ. हैक आदि जैसे समथ भारतीय-िघा-वि्ञ विद्रा नोने छोटे- 
जडे देसे करई जैन कथाम्रन्थोका संरोधन, संपादन, समाखोचन ओर समीक्षण आदि करके इस विषयकी 
ओर विदवानोका ठक्ष्यं आकर्षित किया था । डो. हल, जिन्होने संसृत पच्चतन्रकी जगदृन्यापी कथाओंका 
अदूमुत अध्ययन किया ओर्‌ उन पर जर्मन तथा इमेजीमें कई व्डे बडे भ्रन्थ लिखि, जैन कथासाहि- 
यका भी सबसे अधिक सूक्ष्म ओर विस्तृत अध्ययन किया ओर इस विषयके महको प्रकाम रखनेके 
खयि अनेक निबन्ध एवं पुसक-पुसिकाएं प्रकट कीं । इन जेन कथाम्रन्थोका रेतिहासिक, सामाजिक, 
धार्मिक, नैतिक एवं सांस्कृतिक दष्टिसे क्या वैरिष्टय है, इसका दिग्दर्खन भी उन्होने अपने निबन्धे 
ठीक ठीक कराया है । डा. हर्ठेरुके निनन्धोके अवरोकनसे हमारे मनम यह इच्छा पैदा इई, कि 
जेन भण्डरोमें एेसे जो अनेक कथा-संप्रहा्मक ग्रन्थ छिपे हुए पडे है उनको प्रकाश छमेसे एक 
तो जन साहिलका महत्व प्रकाश आएगा; ओर दूसरा, भारतकी प्राचीन संरृतिविषयक सादिव्य- 
सामग्रीके अभिलाषियोको इस अपूव निधिका परिचय प्राप्त होगा । इस दृषटिको रक्षय कर, इमने भिनन ` 
भिन्न भ्रन्थमण्डारोमे प्राप्त होनेवाटे रेमे अनेक कथासंग्रह संगृषटीत कयि है-ञओर अव भी कयि जा 
रहे ह - एवं उन्दे य्थासाध्य प्रकाशमे लानेका प्रयत्न कर रहे है । इसी प्रयत्तकै फरखल्प आज यह 
ग्रन्थ विद्धानोके करकमठ्मँ उपसित हो रहा है । | 
`` `  भ्रस्तुत ब्रन्थकी प्राप्त प्रतिथां । 
पूर्णके मण्डसेभेसे हमे इ भ्न्की दो पुरानी प्रतियां उपटच्य इई जिनको हमने ^. अर 
8 वी संज्ञा दे कर, पाठमेदोका उद्धरण केम तत्तनामसे उनका उपयोग किया है| 
्रतियां दोनों ही प्रायः अश्द्धमाय थीं । इन प्रतिय पर ठेखनकाठका को$ निर्दे भी नदी मिला । परंतु 
इनकी सिति देखते इए माद्धम होता है, कि विक्रमीय १६ बी `शतान्दीकी ठिली इई दोनी चाये । 
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इनमेसे 2 प्रतिके अन्तम वह अन्तकी श्रन्थ-लेखक प्ररस्ति भी नहीं भिी जो पर. १८१ मेँ सुद्धित ह 
कुछ अन्यान्य परिचित भण्डारोम भी इसकी कोई अन्य प्रति प्राप्त करनेका प्रयत्न किया गया परंतु सफ़छे 
नहीं मिटी । अ्रन्थकी प्रे्कोषी तैयार कर लेनेके बाद ओर म्रन्थका कितनाक भाग छप जानै 
पश्चात्‌ , बम्बईके महावीर खामीके मन्दिर रक्षित खरतर गच्छीय ज्ञान-मण्डास्मैसे, एक ओर प्रति मिः 
जो बिद्दुर नई ही छिखी इई थी पतु प्र्यन्तर होनेसे उसका संरोधनमे हमे ङु ठीक उपयोग इं 


सन्‌ १९४२-9 दमे जब हमने जेसख्मेरके मण्डारौका अवरोकन किया, तव वहां इस थः 
प्रतिकी खोज की । परंतु वहां इसकी कोई प्रति दष्टिमोचर नहीं इर । हां ताडपत्रवारे मण्डारमे कुछ ५-, 
टित ताडपन्न इसके जश्र दिखाई दिये । इन पत्रकी अवस्था ओर्‌ ठिपिके अवटोकनसे हमें यह भुं 
इञ कि यह प्रति बहत कुछ पुरानी होनी चहिये - अथात्‌ १२ वीं राताब्दीके उत्तर भागम या १३; 
के पूषै भागम छिखी इई होनी चाहिये । सँकडो म्रन्धोके हजारो त्रुटित ताप त्रोमं हमने इसके अनि 
पत्रवी प्राप्तिके ल्ि बहुत कुछ परिश्रम किया परन्तु बह सफर नहीं इभा । पीछेसे, सन्‌ १९.४४७। 
जब भावनगर जानेका प्रसंग आया, तब वहकि संघके मण्डारमे इस म्रन्थकी एक ताडपत्रीय प्र 
दृष्टिगोचर इई । परन्तु इसमे भी ठेखनकारका निर्दे नहीं मिखा । अनुमानतः यह १४ वीं शातान्दी 
अन्त भागगे ठिखी इई होगी । इस प्रतिका ददनमात्र कर लेनेके उपरान्त ओर कोई उपयोग नदीं ¦ 
सका । हां, यह नोट अवद्य कर ल्या गया कि इसके अन्तम भी भ्न्थकी वह प्ररास्ि ठछ्खी इई 
जो पाटणकी ^ संज्ञकः प्रतिमे मिङ्ती है । 

प्रतियोके अद्ुद्धप्राय होनेसे भ्रन्थने संशोधनमे बहत कुछ श्रम ओर समय व्यतीत होना खाभाक्रि 
ही है । पाद-रिप्पणि्योमे जो पाठमेद सूचित कयि गये है वे केवर वैसेद्ी पाठ जो शब्द ओं 
अर्थकी दषते शुद्ध हो कर ङु व्रिरोषत्व बताते हँ । बाकी अशुद्ध पाठ तो इनम इतने है वि 
जिनका उद्धरण करनेसे प्रक मुद्धित प्ष्ठका पूय आधा भाग भर जाय । एसे अद्युद्ध पाठका उद्धरण 
करना हमने सवथा निरर्थक समन्ना ओर उनका कोई निर्देश नहीं किया । 


२. जिनेश्वर सूरिका समय ओर तत्कालीन परिथिति । 


` दष ्रन्थके कर्ती, जेसा कि प्रन्थगत आदि एवं अन्तके उद्छेखोसे स्पष्टतया ज्ञात द्योता ` 
. > श्रीजिनेश्ररसूरिदहै। यों तो. इत नामके सूरि जैन संप्रदायम अनेक हो चुके है, पर इस्रवे 
„ कौ वे ही जिनेश्वरसुरि दहै, जो सवसे अधिक्र प्रसिद्ध है ओर जिनका स्थान जैन शरेताम्बर-सेप्रदयायमः 
बहत द्यी विशिष्ट मह रखता है । . . . 


ये आचाय श्री वद्धैमान सूरिके शिष्य ये । विक्रम संवत्‌ ११०८ के माग्चीष मासकी. कृष्ण पंचमीवें 
दिन इस भ्न्थकी रचना उन्होने समाप्त फी ओर इसकी प्रथम प्रतिक्पि उन्हीके दिष्य री जिनमभव्र 
नामक सूरिने अपने हाथसे तैयार की । यह इतना रेतिद्य ज्ञातव्य, प्रस्तुत प्रन्थकी अन्तिम प्रदास्िसेः स्प 
क्ञात हो रहा है । इसी प्ररल्तिमं यह भी सूचित किया गया है वि जिनेश्वर सूरिके प्रयु एवं श्री वद्धैमान 
सूरिकि यरु श्री उद्योतन सूरि थे जो चन्द्र कुखके कोटिक गणकी वन्नी चाखोके पिारके घे । 


इन . जिने श्वर सु रिके विषयमे, जिनदत्तघ्ूरिकृत गणधरसादरेशतककी सुमतिगणीङ्‌त हवुब्रचिे 
लोप्याय लिखित खरतरगच्छदृहदूुवावहिमे, प्रभावनद्राचायेरचित प्रभावकचरित ओ 


जिनेश्वर वरिका समय. ओर तत्कालीन परिखिति । | 


किसी अज्ञात क्वैकं प्राचीन पूर्वाचायप्रब्ध एवं अन्यान्य पद्रवटियां आदि अनेक मर्थो ~ प्रबन्धो 
कितना ही रेतिहासिक वृत्तान्त प्रथित किया इआ उपर्न्ध होता है । 
जिनेश्वर सुरिकै समयमे जेन यतिजनोंकी अवसथा । 
इनके समयमे, श्ेताम्बर जेन संप्रदाय्मे, उन यतिजनोके समूष्टका प्राब््य था जो अधिकतरं चैत्यो 
अथात्‌ जिनमन्दिरंम निवासं करते ये । ये यतिजन जेन देवमन्दिरि, जो उस समय वैलक्रे नामसे 
विरोष प्रसिद्ध ये, उन्हींमे अरनिरा रहते, मोजनादि कते, धर्मोपदेश देते, पठन-पाठनादिमे प्रदत्त 
होते ओर सोते ब्रैठते । अथीत्‌ चैत्य ही उनका मठ या बासस्ान था ओर इसल्यि बे चैत्यवा सीके 
नामे प्रसिद्ध हयो रहे थे । इसके साथ उनके आचार ~ विचार भी बहुतसे रेसे शिथिक अथना भिन्न 
प्रकारके ये जो जैन शास्म वर्णित निग्रन्थ ~ जैनमुनिके आचारोसे असंगत दिलाई देतेये । बे एक. 
तरहके मख्पति थे । राखोक्त आचा्ोका यथावत्‌ पाठन करनेवाले यति - मुनि उस समय बहुत कम 
संस्यामे नजर अते थे । | 
अणदि्ं पुरमें चेत्यवातिर्योका प्रभाव । 
गुजरतकी पुरातन राजधानी अणहिह्ठ पुर, जो उस समय सारे भारत वषमे एक प्रधान नगरी समनी 
जाती थी ओर जो समृद्धि ओर संस्कृतिकी दृष्िसे बडी सूयाति रखती थी, जैन धर्मका भी एक: 
बडा केन्द्रस्थान बनी इई थी । जेन घर्मके संकडों दी देवमन्दिरं उसमे बने इए थे । हजारोकी संयमे 
वहां जेन श्रावकं रोग वसते ये । व्यापार, कृषि ओर्‌ शजकारमारमे इन जेनोंका सान बहत ऊंचा था~ 
सबसे अधिक भम्रगण्य था | भारतके घुन्दरतम स्थापत्यके एक अनन्य उदाहरण खखूप, आद पर्वत 
सरके आदिनाथके मन्दिरका एवं कुभारियके जैन मन्दिरोका निर्मापकः, महान्‌ कराप्रिय ओर गुजरातके 
साम्राज्यका प्रचण्ड रक्ेक, महा दंडनायकं तरिमल मंत्री आदि जसे अनेक जेन श्रावक उस नगरके 
ग्रसुख नागरिक माने जाते थे । शाञ्नकार शान्याचायै, महाकत्रि सूराचार्य, मत्रवादी वीराचा्ं आदि 
जैसे भरमावश्चारी, अतिष्ठासंपन्न ओर ब्रिदरदमरणी चेलवासी यतिजन उस्र जेन समाजके घमीध्यक्षत्वका 
गोरवं माप्त कर रहे थे । जेन समाजके अतिरिक्त आम जनतामें ओर राजदरबास्मे भी, इन चैखवासी 
यतिभर्नोका बहत बडा प्रमाव था । जैन धर्मशाखके अतिरिक्त, उयोतिष, वेदक ओर मत्र-तत्रादि 
चान्न ओर उनके व्यावहारिक प्रयोगेोके विषये भी; ये जेन यतिगण बहुत विज्ञ ओर प्रमाणभूत 
माने जाते थे । धमौचार्के खास कार्यो ओर व्यवेसा्थोके सिवा, ये व्यावहारिक तिष्योमे भी 
ध्यत कुछ योगदान किया करते ये । जेन गृहस्थोके बर्चोकी व्यावह्ार्कि रिक्षाका काम प्रायः 
इन्द यतिभनेके अधीन था ओर इनकी पाठन्चाकाओमं जनेतर गण्य-मान्य सेठ साटकारो एवं उच्कोधिके 
राजदरबारी पुरुषोके वच्चे भी बडी उस्पुकता पूवैक रिक्षााम प्राप्त किया करते थे । इस प्रकार राजवर्म ओर 
जनसमाजम इन नेव्यवासी यतिजनोकी बहुत कुछ प्रतिष्ठा जमी इई धी ओर सब वातो इनवी 
ध्याकश्बेटी इई थी । पर इनका यह्‌ सब ग्यवहार, जेन शओाल्ञकी दष्टिसे यतिमागके सर्वथा विपरीतं आर 
हानाचारका पोषक था । जेन शाखोके विधानके अनुसार जेन यति्योका मस्य कर्तव्य केव आलम- 
च्छरट्याण करना है ओर उसके आराधन निमित्त शाम, दम, तप आदि दराविध यतिधर्मका सतत पौरनं 
च््रना है । जीवन-यापनके निमित्त जहां कहीं मिरु गया वैसा दखा-सुका ओर सो भी दाखोक्त प्रिधिके 
अनु ~ भिक्षा्का उपभोग कर, अहर्निश कञान-ध्यानः ` निमग्न रहना. यर जो कोई सुपु. जनः .भूमने ` 


४ कथाकोषं प्रकरण ओर जिनेश्वर धरि । 


पास चखा आवे उसे एक माघ्र मोक्षमार्गका उपदेश करना है । इसके सिवा यतिको न गृहस्य जर्नौव 
किसी प्रकारका संस ही कर्तम्य है ओर न किसी प्रकारका किंसीको उपदेश ही वक्तव्य है | किर 
सानम, बहत समय तक नियतवासी न बन कर संदैव परिभ्रमण करते रहना ओर्‌ घनी वसतिमे 
ह॒ कर, गावके बहार जीरण-रीणं देवकुलोके प्रांग्ोम या पथिकाशरयोमिं . एकान्तनिवासी हो व 
किसी-न-करिसी तरहका सदेव तप करते रहना दी जैन यतिका शाख्लविहित एक मात्र जीवनक्रम्‌ हे | 


जिनेश्वर सूरिक्रा चैद्यवासि्योके विरुद्ध आन्दोखन । 
इस प्रकारक शाखोक्त यतिधर्मके आचार ओर चैल्मवासी यतिजनोके उक्त व्यवहार, परस्पर च 
असाम॑जस्य देख कर, ओर श्रमण-भगवान्‌ महावीर उपदिष्ट श्रमण धर्मकी इत प्रकार प्रचटित वि 
दासे उष्टिर हो कर, जिनेश्वर सूपिनि उसके प्रतीकास्के निमित्त अपना एक सुविहित मागप्रचारक नः 
गण स्थापित किया ओर उन चैयवासी यतियोके विरुद्ध एक प्रन आन्दोकन जरू किया । 


यौ तो प्रथम, इनके गुर श्री वर्धमान सूरि खयं ही चैलवासी यतिजनोके एक प्रमुख सूरि थे । पर ल 
शासका विशेष अध्ययन करने पर मनमें कु विरक्त भाव उदित ह्यो जनिसे ओर तत्कारीन जेन यि 
सं्रदायकी उक्त प्रकारकी आचारतिषयकं परिख्ितिकी रिथिरताका अनुभव 8 अधिकः उद्वेगजनः 
रगनेसे, उन्होने उस षवस्थाका साग कर, विरिष्ट स्यागमय जीवनका अनुक्रण करना खीृत किया था 
जिनेश्वर सूरिने अपने गुरुके इस खीकरत मागे पर चङना विरोष रूपसे निशित किया इतना दी नहीं परं 
उन्होने उसे सारे संप्रदायन्यापी ओर देद्यापी बननेका भी संकल्प किया ओर उसके ल्य आजीवः 
प्रक पुरुषार्थं किया । इस प्रथते उपयुक्तं ओर आर्यक रेसे ज्ञानब ओर चारित्रबङ दोनो ¦ 
उने पर्याप्त प्रमाणमे विमान ये, इसल्यि उनको अपने ध्येयमे बहत कुछ सफङ्ता प्राप्त इई अ 
उसी अणदिष्ठ पुस, जां पर॒ चैलवासियोका सबसे अधिकं प्रभाव ओर व्रिरिष्ट समह था, जा क 
उन्होने चैखवासके विरुद अपना पक्ष ओर प्रतिष्ठान प्रस्थापित किया । चैदुक्य चृपति दुरमराजवं 
समामे, चैखवासी पक्षके समर्थक अग्रणी सूराचाये जसे महाविद्यान्‌ ओर प्रबङ सत्तार आचायके सा 
शाखाथं कर, उसमे विजय प्रात किया । ईस प्रसंगसे जिनेश्वर सूरिकी केवल अणदि्ठ पुरम दी नरह 
परंतु सारे गुजरातमे, ओर उसके आस-पासके मारवाड, मेवाड, मारवा, वागड सिन्ध ओर दिष्टी तः 
के प्रदेोमे खुब स्याति ओर प्रतिष्ठा बठी । जगह जगह सैकडौ ही श्रावक उनके भक्ते अ 
अनुयाथी बन गये } इसके अतिरिक्त सैकड़ों ही अनेन गृहस्य मी उनके भक्त बन कर्‌ नये श्रावक बमे 
अनेक प्रमावशारी ओर प्रतिभाशीक व्यक्ति्योनि उनके पास यतिदीक्षा खे कर» उनके सुत्रिहितं रि 
कहकामेका भरव प्राप्त किया । उनकी रिष्यसन्तति बत बदी ओर वह अनेक शाखा-प्र्ाखाओं 
कटी । उसमे कड बडे विद्वान्‌ , त्रियानिष्ठ ओर गुणगरिष्ठ आचायै-उपाध्यायादि समर्थं साघु पुर 
इष । नवाङ्कदतिकार अभयदेव सूरि, संवेगरङ्गशारादि परन्थोके प्रणेता जिनचन्द्रं सूरि, सुरडन्दः 
चरिते कती धनेश्वर अपरनाम जिनभद्र सूरि, आदिनाथचरित्रादिके स्चयिता वधमान धुरि 
पाश्वनाय्रत्र एवं महावीर्रित्रके कती गुणचन्द्र गणी अपर नाम देवभद्र सूरि, संषपशकादिक अने 
न्धो श्रणेता जिनवष्टम सूरि - इयादि अनेकानेक बडे बडे धुरन्धर विद्वान ओर शाज्लकार्‌, उ 
जस समय उत्पन्न इए ओर जिनकी सादिलिक उपासनसे जेन वाद्भूमय-मण्डार बहत कुछ सश 

प्रतिष्ठित बरना-~-दन्दीं जिनेश्वर सूपिके रिष्य-परिष्योमेसेथे । - = - - ` 





जिनेश्वर सूरिका समय ओर तत्कारीन परिखिति। ५ 


बिधिपक्षं अथवा खरतर गच्छका प्रादुर्भाव ओर गौरव । 

इन्हीं जिनेश्वर सूरिके एक प्ररिष्य आचाय श्री जिनवहभ सूरि ओर उनके पट्धर श्री जिनदत्त सूरि 
( वि. सं. ११६९-१२११ ) इए जिन्हयोने अपने प्रखर पाण्डित्य, प्रकृष्ट चारित्र ओर प्रचण्ड 
व्यक्तित्वके प्रभाषसे मारवाड, मेवाड, बागड, सिन्ध, दिद्धीमण्डक ओर गुजरातके प्रदेशमे हजासं 
अपने नये भक्त श्रावक बनाये ~ हजायों ही अजेनँको उपदेश दे देकर नूतन जैन बनाये । खन 
स्थान पर अपने पक्षक अनेकों नये जिनमन्दिर ओर जैन उपाश्रय तैयार करवाये । अपने पक्षका 
नाम इन्होने वि धिपक्ष रेसा उदुधोषित किया ओर जितने भी नये जिनमन्दिर इनके उपदेशसे, 
इनके भक्त श्रावकोने बनवाये उनका नाम विधिचैत्य रेसा कला गया । परंतु पीछेसे चाहे जिस 
कारणसे हो -इनके अनुगामी समुदायको खरतर पक्षयाखरतरगच्छ रेसा नूतन नाम प्राप्त 
हआ ओर तदनन्तर यह समुदाय इसी नामसे अधिक प्रसिद्ध॒ इअ जो भाज तक अत्रिच्छिन्न- 
रूपसे विद्यमान है । 


इस खरतर गब्छमे उसके बाद अनेक बडे बडे प्रमावज्ञाटी आचाय, बडे बडे व्रियानिधि उपा- 
ध्याय, बडे बडे प्रतिमाश्चारी पण्डित सुनि ओर बडे बडे मात्रिक; तांत्रिक, ज्योतिविंद ; वेयकव्रिशारद 
भादि कर्मठ यतिजन हए जिन्न अपने समाजकी उन्नति, प्रगति ओर प्रतिष्ठाके बढ नेमे बडा भारी योग 
दिया । सामाजिक ओर सांप्रदाधिक उत्कर्षकी प्रदृत्तिके सिवा, खरतर गच्छाुयायी विद्धानोने संस्कृतः 
प्राक्त, अपश एवं देद्य भाषाके सादिलको मी समृद्ध करनेम असाधारण उधम किया ओर्‌ इसके फल- 
खरूप आज हमे माषा, सादिव्य, इतिहास, दशन, भ्योतिष, वेचक आदि त्रित्रिध विषयोंका निरूपण 
करने बारी छोदी-बडी सेकडो-जारो भ्रन्थकृतियां जेन भण्डारोमे उपर्न्ध हो रही है । खरतरगच्छीय 
्रिद्ानोने की इई यह ॒साहित्योपासना न केवछ जैन धर्मकी दी दृष्टस महतत्ववारी है, अपि तु 
समुच्चय भारतीय संसृतिके गौरवकी दृष्टिते मी उतनी ही महत्ता रखती ह । 

साहिष्योपासनाकी दष्टिसे खरतर गच्छके विद्वान्‌ यति-सुनि बडे उदार्चेता माद्धम देते है । इस 
त्रिषयमे उनकी उपासनाका क्षेत्र केव अपने धर्मं या संप्रदायकी बाडसे बद्ध नही है । वे जेन ओर 
जेनेतर बाद्भमयका समान मावसे अध्ययन-अष्यापन करते रहे ह । व्याकरण, कान्य? कोष, छन्द, 
अटंकार, नाटक, उ्योतिष, वैवक ओर दशंनश्चाख्च तक्के अगणित अजेन भ्न्धोका उन्होने बडे आदरसे 
आकर्न किया है ओर्‌ इन त्रिष्कि अनेक अजैन प्रन्थो पर उन्दने अपनी पाण्डिलध्रणै टीकारए्‌ आदि 
स्च कर तत्तदू भ्रन्थो ओर तिषयोके अध्ययन कामे बडा उपयुक्त साहि तेयार किया है । खरतरं 
गच्छके मोरको प्रदित करने वाटी ये सब बतं हम यहां पर बहत ही संकषपम, केवर सून्नरूपसे, उछ्टिखित 
कर रहे है । त्िशेष रूपसे लिखनेका यहां अवकादा नदीं है । इस म्रन्थके साथ & हम खरतर गच्छवपि 

¢ 

एकः बहत तरिस्तृत ओर बहुत पुरातन पघ्नवलि ~ जिसका नाम हमने श्युगप्रधानाचाय गुबोबरि रसा 
रा हे-प्रकट कर रहे है, जिसमे इन जिनेश्वर सूरिसे प्रारंभ कर, श्री जिनवछछभ सूरिकी परम्पराके खरतर 
गच्छीय आचार्य श्री जिनपक्म सूरिके पडाभिषिक्त होनेके समय तकका ~ विक्रम संवत्‌. १४०० के 
ठगमगका ~ बहत तिस्तृत ओर प्रायः तरिश्वस्त रेरा रेतिहासिक वर्णन दिया हआ है । उसके अध्ययनसे 
पाठको खरतर गच्छके तत्कारीन गौरवकी गाथाकां अच्छा परिचय मिक सकेगा । 

इस तरह पीछेसे बहत प्रसिद्धि प्राप्त उक्तं खरतरं गच्छके अतिरिक्त, जिनेश्वर सूरिकी शिष्यपरम्परामंसे 
अन्य मी रईएक छेटे-बडे गण-च्छ प्रचलति हए ओर उनम म कई बडे बडे प्रसिद्ध विद्वान्‌; 


क्थोकोष प्रकरण जर जिनेऽ्वरः सूरिं । 
भन्थकार्‌, भ्यारुयानिक, वादी; तपसी, चमत्कारी साघु-अति इए जिन्होंने अपने व्यक्तित्वसे ३ 
समाजको समुन्नत करनेमे उत्तम योग दिया । 
| जिनेश्वर सुरिके जीवनका अन्य यतिजन चर प्रभावं । 


ि> नेश्वर सूरिके प्रबर पाण्डिल्यं ओर प्रकृष्ट चारित्रका प्रमाव इस तरह न केवर उनके निज 
रिष्यसमूहमे ही प्रसारित इअ अपि तु तत्काटीन अन्यान्य गच्छं एवं यतिसयुदायके ` 

बडे बडे व्यक्तित्वदारी यतिजनों पर उसने ग्र असर डाला ओर उसके कारण उनभेते मी कई सः 
ग्यक्ति्योने, इनके अयुकरणमे, क्रियोद्धार ओर ज्ञानोपासना आदिकी विरिष्ट प्रवृत्तिका बडे उत्साह 
साथ उन्तप अनुसरण किया । इनमे ब्रहद्गच्छके नेमिचनद्र ओर सुनिचन्दर सूरिका संप्रदाय तथा मरूध 
गच्छीय अभयदेव सूरिका समुदाय एवं पूरणतछ्छ गच्छानुयायी प्रदयुन्न सूरिका शिष्यपरिषार विरेष उछ 
योग्य है | सुनिचन्दर सूरिकी रिष्य-सन्ततिमें वादी देवसरि, भदेशवर सूरि, रतप्रभ सूरि, सोमप्रम सूरि भादि ब 
स्यातिमान्‌ , महया ब्रिद्रास्‌ ओर समर्थं भ्रन्थकार इए । इन्दीकी शिष्यपरंपरामे आगे जा कर जगचन््र सू 
ओर उनके शिष्य देवेन्द्र सूरि, तथा त्रिजयचन्द्र सूरि आदि प्रल्यात आचार्य इए, जिनसे श्वेताम्बर संप्रदाय 
पिछले ५०० - ६०० वरपोमिं सबसे अधिक प्रतिषठप्रा् तपामच्छ नामक संप्रदायका प्रचारं ओ 
प्रभाव केढा । वर्तमानम श्वेताम्बर सं्रदायमे सबसे अधिक प्रमाष इसी गच्छका दिखाई दे रहा है । 

मङ्धार गच्छीय अंमयदेव सूरिके रिष्य-प्रि्योमे हेमचन्द्र सूरि ( विशेषाषदयकमाष्यन्याख्यादिके करता 
खकष्मणगणी, श्रीचन्द्र सूरि आदि बडे समर्थं वरिद्रान्‌ हए जिनके चारित्र ओर ज्ञानक प्रभावन तत्काठीः 
जेन समाजकी उनतिमे तररोष प्रशंसनीय कार्थ किया । षणैतछ्ठ गच्छे देवचन्दर सूरि ओर उनके जग 
स्मपिद्ध ष्य ककिकार-सवेज्ञ हेमचन्द्र सूरि ओर उनके शिष्य रामच, बाङचन्द् आदि इए । हेमचन्‌ 
सूरि सरवैतोमुखी प्रतिभाने जैन सादिलको केस भौरवान्वित किया ओर उनके अप्रतिम सदोचरण तथ 
अङोकिक तपस्तेजने जेन समाजको कितना सयुंत्नत बमाया यह इतिहास प्रसिद्ध है । 


जिनेश्वर सुरिसे जेन क्षेमाजमें चतन युगका आरंभ । 

इनके ्राहुभोव ओर काथकलापके प्रभावसे जेन ताम्बर समाजे एक स्वैथा नवीन युगकां आरभ 

होना श्रू हआ । पुरातनं प्रचित भावनाओमिं परिवर्तन होने ख्णा । व्यागी ओर गृह दोन 
प्रकारके समृहोम नये संगठन होने छह इए । व्यागी अथीत्‌ यतिबरग जो पुरातन परम्परागत गण ओर्‌ कुर्वे 
रूपमे विभक्तं या, वह अब नये प्रकारके गच्छोके रूपमे संघटित होने ठगा । देवपूजा ओर युरूपास्तिवी 
जो कितनीक पुरानी पद्वतियां प्रचलित थी उनम सं्योधन ओर पखिर्तनके वातावरणका सर्वत्र उद्व होने 
गां । इसके पह यतिवगेका जो एक बडा समूहं चैनिवासी हो कर चैकी संपत्ति ओर सक्षाका 
अधिकारी जना इभा था ओर प्रायः रिधिखक्रिय ओर खप्रूनानिरत हो रहा था, उस . इनके आचार- 
प्रवणं ओर भ्रमणश्षीक जीवनके प्रमावसे, बडे वेगसे ओर बडे परिमाणमे परि्तेन होना प्ार॑मं हआ । 
इनके आदशेको रक्यम रल कर, जैसा कि हम ऊपर सूचित कर ये है, अन्यान्य अनेक समर्थं थतिजनं 
चेव्याधिकारका ओर रिथिरचारका लाग कर, संयमकी तिद्ध निमित्त उचित क्ियोद्धार करने “खमे 
ओर अच्छे संयमी बनने खगे । संयम ओर तपश्वरणके साथ साथ, मिन मिनन विषयोके शालो अध्ययन 
ओर ज्ञान-संपादनका काये मी इन यतिजनेमे खूब उत्साहके साथ भ्यधयित रूपसे होने खगा । 
ससी, उपादेय व्रिषरयोके नये नये प्रथ निमौण कयि जने कगे जीर पुरातन म्रन्धोपर दीका-सित्पिण 
आदि से. जाने के । अभ्ययन-अष्यापन.. ओर प्रन्य-निर्माणके कयम . भवस्यकः देसे. पुयतनः ‹ जेन ` 


जिनेश्वर सुरिकै जीवनचरितका सादिद्य । ७ 


पन्थक अतिरि ब्राह्मण ओर बैद्ध संप्रदायके भी, व्याकरण, न्याय; अल्कार, कान्य; कोष, छन्द 
ऽयोतिष भादि विविध विषयक सभी महत्वे अरन्धोकी पोथियोके ` संग्रहनाछे बडे बडे ज्ञान मण्डार भी 
स्थापित किये जने खो | | 


अब ये यतिजन केवर अपने अपने थानम ही बद्र हो कर बैठ ॒रहनेके बदले भिन भिन प्रदेशमे 
घूमने ङ्गे ओर तत्कारीन परिखितिके अनुरूप, धर्मके प्रचारका काये करने खगे । जगह जगहं अजेन 
्षत्निय ओर वैश्य कुखोको अपने आचार ओर ज्ञानसे प्रभावित कर, नये नये जैन श्रावक बनाए जाने कगे 
र्‌ पुराने जैन गोषठी-कुङ नवीन जातियोके रूपम संगठित विये जाने कगे । पुराने जैन व्खमन्दिरोका 
उद्धार ओर नवीन मन्दिरोका निमीण कार्यं मी स्त्र विशेषं रूपसे होने क्गा । जिन यतिजनोने चैसमनिवासं 
छोड दिया था उनके रहनेके ल्य देसे नये वसतिगृह बनने ङ्गे जिनमे उन उन यतिजनोके 
अनुयायी श्रावक भी अपनी निल नैमित्तिक धर्मक्रिया करनेकी व्यवस्था रखते ये । ये ही वसतिगरृह पिले 
कार्म उपाश्रयके नामसे प्रसिद्ध इए । मन्दिर पूजा ओर उत्सवोकी प्रणालिकाओंमं भी नये नये 
परिवर्तन होनै रगे ओर इसके कारण यतिजनोमं परस्पर, शाके कितनेक व्रिवादास्पद त्रिचारो ओर राब्दारथ 
पर्‌ भी वाद-त्रिवाद होने क्गा; ओर इसके परिणामने कई नये नये गच्छ जर उपगच्छ भी स्थापितं 
होने ख्गे । देसे चर्चास्पद विषयों पर खतंत्र छोदे-बडे प्रत्य भी छख जाने रगे ओर एक-दुसरे 
संप्रदायकी ओरसे उनका खण्डन-मण्डन भी किया जाने रगा । इस तरह इन यतिजनोमं पुरातन प्रचलित 
प्रवाहकी दृष्टिसे, एक प्रकारका नवीन जीवन-प्रवाह चाद्धं इआ ओर उसके हारा जेन संघका चरूतन 
संगठन बनना आरभ इञा । 


इस तरह तत्काठीन जैन इतिहासका सिंहावलोकनं करनेसे ज्ञत होता है कि विकमकी ११ वीं 
दातान्दीके प्रारेभमें जैन यतिवगैमे एक प्रकारसे नूतन युगकी उषाका आभास होने खगा था जिसका प्रकट 
प्ादुभोव जिनेश्वर सूरिके गुरु वधमान सूक क्षितिज पर उदित होने पर दृष्टिगोचर हुआ । जिनेश्वर सूरिके 
जीवन कायने इस युग-परिषर्तनको खुनिश्चित मूर्तखूप दिया । तने ले कर पिके प्रायः ९०० वर्षभ, 
इस पश्चिम भारतम, जेन धर्मका जो सांप्रदायिक ओर सामाजिक खरूपका प्रवाह प्रचकित रहा उसके 
मूख जिनेश्वर सूरिका जीवन सबसे अधिक विशिष्ट प्रमाव रखता है ओर इसं दष्टिसे जिनेश्वर सुरिको, 
जो उनके पिछले रिष्य-पररिष्योने, युगप्रधान पदसे सम्बोधित ओर स्तुतिगोचर किया है वह 
सर्वथा ही स्तय वस्तुखितिका निदशक है । 


३. जिनेश्वर सुरिके जीवनचरितका साहिल । 


[जिन सूरिके इस प्रकारके युगावतारी जीवन कार्थका निर्दे्च करनेवाढे उङ्ेख यो तो सेकं 

ही भ्रन्थोमें प्राप्त होते & । क्यो किं उनकी शिष्य सन्ततिं आज तक सकडोँ ही तद्वान्‌ ओर 

मरन्थकार यत्रिजन हो गये हैँ ओर उन सबने प्रायः अपनी अपनी कृतिम इनके तिष्ये थोडा-बहूत 
स्मरणीत्मक उदेल अवय विया है । इन ग्न्धोके सिवाय, बीसियों देसी गुरुप्ावलियां है, जिनमे इनके 
चेस्यवास निवारण रूप काथका अवदय उछेव किया इभा रहता ह । ये पट्रवङ्ियां भिन्न-भिन्न समयमे, 
मिन-मिन्न यतियो द्वारा प्राकृत, संसृत ओर प्राचीन देश्य भषामे लिपिवद्ध की इई है । इन अन्यस्य 
लेखोके अतिरिक्त जिनमूरतियो ओर जिनमन्दिरोके देसे अनेक शिकाटेख भी मिढ्ते है जिनमे भी 
इनके त्रिषयका कितनाक सूचनालक एषे परि्ियालक निर्दे किया इभा उपङ्ब् होता है । पस्तु 


८ कथाकोष प्रकरण ओर जिनेश्वर सुरि ।. 


ये सव निर्देश, भपेक्षाक्ृत उत्तरकाटीन हो कर, मभूत जो सबसे प्राचीन निर्देश दँ उन्दी अजुर 
शप होनेसे तथा कहीं कहीं तिविष प्रकारकी अनैतिहासिकताका खरूप धारण कर छेनेसे, इनके विषयः 
यहां खास व्रिचार करनेकी कोई आवदयकता नहीं है । हम यहां पर उन्हीं निर्दैशोका सूचन कते ` ‡ 
जो सबसे प्राचीन हो कर एतिहासिक मूल्य अधिक रखते हैं । 


जेसा कि हमने ऊपर सूचित किया है जिनेश्वर सूरि एक बहत ही भाग्यशाटी सधुपुरुष ये । इनकी 
यरोरेखा एवं भाग्यरेखा बडी उर्कट थी । इससे इनको एसे से शिष्य ओरं प्रदिष्य्प महान्‌ सन्ततिरसे 
प्राप्त इए जिनके पाण्डिल ओर चारित्यने इनके गौरको दिगन्तव्यापी ओर कट्पान्तस्थायी बना दिया | 
यो तो प्राचीन कालम, जेन संप्रदायमे सेंकडों ही रेसे समर्थं आचाय हो गये है जिनका संयमी जीवनं 
जिनेश्वर सूखि समान ही मह्वाटी ओर प्रमाबपूर्ण था; परन्तु जिनेश्वर सूरिक जैसा विशार्रज्ञ ओ! 
विशुद्ध संयमवान्‌, त्रिपु रिष्य-समुदाय शायद बहुत ही थोडे आचार्योको ब्रात इआ होगा । जिनेश्वर सुखि 
रिष्य-पररिरषयोमि एक-से-एक बढ कर अनेक विदान्‌ ओर संयमी पुरुष इए ओर उन्दने अपने महन्‌ 
गुरुकी गुण-गाधाका बहुत दी उचखरसे सूब ही गान किया ह । सद्धाग्यसे इनके एेसे शिष्य-प्ररिष्यो की 
बनाई हरं बहुतसी प्रन्थक्ृतियां आज भी उपर्भ्ध है ओर उनमेसे हमे इनके विषयक यथेष्ट गुरः 
्रस्तियां पठनेको मिठती द । इनमेसे ® महस्ते प्रशस्ि-पाठका हम यहां उछ्केल करना चाहते हैँ । 
- बुद्धिखागराचायेङ्त उद्ेख । 
,. जिनेश्वर सुरिके समकारीनं ओर सहवासी म्रन्थकासेमे, सबसे पहठा सथान उरन्ीके ख्घु भाता 
श्री बुद्धिसागराचाथको प्राप्त होता है । ये जिनेश्वर सूरिकि सहोदर राता मी ये ओर सतीर्य गुरुबन्धु भी 
धे । मादस देता है प्रायः ये दोनों बन्धु साथ दी रहते ओर विचरते थे । वि. स॑, १०८० मे ये दोनों 
आचाय जाबालिपुर्‌ ( आधुनिक मारवाड राञ्यका जाठोर ) में थे । जिनेश्वर सूरिने यहां पर, इस वर्षमे 
हरिमद्वाचाथेकृत अष्टकसंमरह नामक प्रकरण प्रन्थकी दीका वनाई ओर बुद्धिसागरान्वा्ने अपने खोपन्ञ 
प चग्रन्थीं नामक संसृत व्याकरण मरन्थकी रचना पूणे कीः । ईस प्रन्थकी प्रशस्ति बुद्धिसागरा- 
चायने निम्न छिखित पयोभि, संक्षिप्त खूयसे परन्तु डे दही साणर्भित भावे, अपने बन्धु.आश्चार्थकपि 
गुणगरिमाका गौरव पण उद्टेख विया है । 





१ जिनेश्वर सूरे मी खयं इस व्यारणका उङेख भने प्रमालक्षण नामक अन्धके अन्तिम शोके इख भकार किया है ~ 
भीबुद्धिसागराचिदत्तेव्यौकरणं कृतम्‌ । असाभिस्तु प्रमारक्षम इृद्धिमायातु साप्रतम्‌ ॥ 

इस व्याकरण मन्थ की अभी तक एक ही मूर प्रति जेखर मेरके ज्ञानभण्डारम ताडपत्र छपर लिखी हुई ज्ञात हदं हैः । 

इसी प्रतिके उप्रसे, जिनभद्र सूरिके समयमे, ( वि. स. १४७५१५१४ ) कायज ऊपर प्रतिरिपित्त की गई भति 

परारणके बाडीपाशवनाथके भण्डारभे उपलब्ध है । जेसकमेरद्मा ताडपत्रीय पुसतक भी प्रायः शद्ध नही दै जर 

उस पसे मविक्पित पादणढ़ी अरति भी बैसी ही शञद्धभाय दै । इस भरन्थकी अम्तकी ` पूरी प्रशस्ि इस 





प्रकार है । 


1 „ , 


भासीन्महाबीरजिनोऽख दिभ्यः, सुध्मनामाऽख च जग्ुनामा॥ = ` ` `; ` 
तस्यापि दिष्य प्रभवोऽस्य दिष्य, शय्यभ्भवोऽखानुपरम्परायाम्‌ ॥ ¶ ॥ - ` 

वञ्नोऽसख शाखाम्बरमण्डङेऽस्िनू , साधूड्डन्दादतशान्तकारितिः । 

भव्यासुमर्सष्सुदरनोधो निनौ( णा }षिवाक्ञानघनान्धकारः ॥ २॥ . 

बालेन्दुवत्‌ स्वैजनामिवन्थः शुद्धीकृताङ्गीकूतसाधुपक्षः । ` 

ककाककापोपचयोन्व ($) मूर्तिः भरीवधमानो नतवश्रमानः ॥ ३॥ . ` 


जिनेश्वर सूरि जीवनं चरितका सा्िस्य । ९, 


गुरुपवमञुकतं तद्देवस्य चिष्योऽदिवदशिवदकदख्पः कल्पदाखोपमेयः। 
अनतिश्ृदतिषूदाध्ि (?) व्याप्यचित्तोऽप्यचित्तोऽमवदिह वदिष्टाशाः धीजिनेरो यतीश्चः ॥ 
जखनिधिवदगाधो मोक्षरलार्थिसेव्यो यमनिथमतपस्याज्ञानरल्ञावलिश्च । 
सरगिरिरिव वातिवोवदुङेरकप्प्यो चचनजरखुगेतां तपयदयु्तश्स्याम्‌ (१ ॥ 
सखुरपतिरतिवासे जैनमार्गोदयाद्रौ हतकुमततमिखः प्रोदगात्‌ सरिस; । 
 भवसरसिश्हाणां भव्यपद्याकराणां विदधदिव खुलक्ष्मीं बोधकोऽहनिंशं तु ॥ 
इन पोका भावार्थं यह है, वि श्री वद्धमान सूरि, किजो हमारे गुरु है, उनके पदका अनुकरण 
कारेम सर्वथा उन्हीकि जेते उनके दिष्य श्री जिनेश्वर सूरि है । ये कल्याण करनेमे कस्पद्क्षके जेषे हैँ । 
यम, नियम, तपस्या भर ज्ञानके समुद्र है । मोक्षरूप रती प्राति चाहने वाके ल्यि. अगाध 
जढनिधिकी तरह उपासननीय ह । जैसे पवनसे मेरुपर्वैत नदीं कापता वेसे ये मी वावदृकोके' ( वाचा 
देसे बादिजनोके ) वाग्जाक्प वातसे कंपायमान नहीं होते । अपने वचनरूप जरसे ( उपदेशागृतसे ) 
सततत आत्माओको तृप्त करते रहते ह । कुमतरूप अन्धकारका नाश करने बाले ओर भन्यजनरूप 
कमलोका विकाश करने बारे रेसे सूर्थखरूप ये सूरि जेनमागेरूप्री उदयाचरुके रशिखरपर अभिनव 
उदित ईर हे। - 


युद्धिसागराचार्भने इस प्रकार बहत दी संक्षेपे इनके पाण्डिल, चारित्र, धेये, वाक्पदु्व, तेजखिता 
ञओर यराखिता आदि समी सख्य गु्णोका सूत्रहपसे यहां पर निर्देश कर दिया है ओर वह संपूण 
तथ्यप्र्णै है । इनके दिये इए ये विरेषण समी सार्थक हो कर विरेषताके सूचक ह । बुद्धिसतागरा- 
चामर जिनेश्वर सूरिके सयेथा समकक्ष ये । इनके पिछले रिष्यप्ररिष्योने इन दोनों गुरुभ्राता्ओका 
प्रायः सर्वत्र एक साथ घ्ओीर एक € मावते गुणगान ओर यश्चोविधान किया है । इससे माद़ूम देता 
है कि अपने ससुदायके ये दोनों बन्धु आचा्थं समान भावसे उन्नायक ओर उपकारक ये । इस लिये 
बुद्धिसागर सूरिका, जिनेश्वर सूरिके विषयमे किया गया यह संक्षिप्त गुणविधान अल्यपिक्र महव 
रखता है । | - 

जिनम्रणी तागमतस्ववेन्ता द्विषां प्रणेतेव मजि श्ुतरा्णां (१) । 
साहिल्यविद्यप्रभवो बभूव श्वेताम्बरः श्ेतयश्षा यतीश्चः ॥ ४॥ 
गुरुपदमनुक्ठु तद्वदेवाख शिष्योऽशिवददिवद्कद्पः कस्पशासोपमेयो । 
अनतिकृदतिकृद्ध्वि (१) व्याप्यचित्तोऽप्यचित्तोऽभवदिह चदिष्टाश्ञः श्रीजिनेश्ो यतीशः.॥ ५॥ 
जङनिधिवद्गाघो मोक्षरल्ा्थिसेव्यो यमनियमतपस्याज्ञानरल्वङिश्च । 
सुरगिरिरिव तेव ८ वातैः १ ) वावदृकेरकम्प्यो वचनजरसुगेतां (? >) तपेयहक्तशस्याम्‌ ॥६ ॥ 
सुरपतिरतिवासे जेनमार्गोदयाद्रौ हतकुमततमिश्रः ( खः >) पभरोदगात्‌ सूरिसूयेः । 
भवसरसिरहाणां भव्यपद्माकराणां विदघदिव सुरक्ष्मीं बोधकोऽहर्निर तु ॥ ७ ॥ 
श्रीबुदिसागराचार्योऽनुप्राद्योऽभवदेतयोः । 
पल्चम्रन्थीं स चाकार्षीजिगद्धितविधिष्छया ॥ < ॥ 

यदि मदिङृतिकद्पोऽनथधीमैतसरी वा कथमपि सदुपायेः हाक्यते नोपकदैम्‌ । 
तदपि भवति पुण्यं स्वाशयस्यानुकस्ये पिबति सति यथेष्टं श्रोत्नियादौ प्रपायाम्‌ ॥ ९ ॥ 
अम्भोनिधि समवगाद्य समाप लक्ष्मीं चेद्धामनोऽपि परथिवीं च पदत्रयेण । 
श्रीबुद्धिसागरमयुं स्वचगाद्य कोच्यो (१), व्याभोति तेन जगतोऽपि पदंदयेन ॥ १० 4 
श्रीविक्रमादिलनरेन्द्रकारात्‌ साद्रीतिके याति समासहसे । 


सभीकजावालि पुरे तदाद्यं उढ्धं ममा! सप्तसह ज कर्पम्‌ ॥ ११ ॥ छ ॥ 
०० 


० , कथाकोष प्रकरण ओर जिनेश्वर सूरि । 


. जिनभद्राचायेकृत उदेख । 
कारक्रमकी दष्टिसे, जिनेश्वर सूरि गुर्णोका परिचय देने बाठे उनके अन्यान्य विद्वान्‌ ए 
प्रपान रिष्योमे, पहला खान धनेश्वर अपर नाम जिनमद्राचायका है, जिन्दौने शसुरघुन्दरी नाम्‌ 
कथाग्रन्थकी, प्रात भाषामे, एक बहुत दी सरस रचना की है" | इस कथाकी रचनासमाि 
वि, सं. १०९५ मे, चड़ वलि ( चन्द्रावती ) नामक खानमें की गई है | बहत संम है किये म॑ 
सदेव अपने गुरुके साथ दी रहने बले रिष्योमसे एक हों । क्यों कि प्रस्तुत कथाकोष भ्रन्थर्वी 
प्रदास्तिमे कहा गयादहैवि वि. सं. ११०८ मेँ जव इस .मन्थकी रचना पूरी इई तव, इसका प्रथमादःं 
अथात्‌ पहली शुद्ध एवं परिपणे प्रति, इन्दी जिनमद्ाचार्थने तैयार की थी । बाद फिर इसर्वं 
अनेक पोथियां लिखवाई गई, ओर उनका प्रचार किया गया | इन्हने अपनी सुरसुन्दरी कथाकी अन्तिः 
प्रर्क्लिमे अपने गुरका परिचय इस प्रकार कयया है- 


सीसरो य तस्स सूरी खरो ठव सयावि जणिय-दोसखंतो। 
आसि सिरि-वद्धमाणो पवड्ढमाणो गुण-सिरीप ॥ २४०॥ 
रागो य जस्स धम्मे आसि पभोसो य जस्स पावम्मि। 
तुटो य मित्त-खनत्तुखु तस्स य जाया दुरे सीसा ॥ २४१॥ 
दुम्बार-वाह-वारण-मरट-नि हव ण-नि ्ुर ददो । 
जिण-भणिय-खुद-सिद्धंत-देसणा-करण-तद्धिच्छो ॥ २४२॥ 

` जस्स य अहेव-सुखुलिय-पय-सं चारा पसन्न-वाणीया । 

 अदकोमला सिसे विविहारंकार-सोदिह्टा ॥ २४३ ॥ ` 
टीखावद त्ति नामा खुवन्न-रयणोह-दारि-सयलेगा । 

| वेस इव कहा वियरडइ जयगम्ि कय-जण-मणाणदा ॥ २४४॥ 

; . ` एगो ताण जिणेसरसरी सुरो उव उक्ड-पयवो । 

, तस्स सिरि-बुद्धिसागरःसुरी थ सदयोयसो बीभो ॥ २४५॥ 
पुन्न-सरदिदु-खुदर-निय-जस-पञ्भार-भरिय-भुवणयदलो । 
निण-भणिय-सत्थ-परमस्थ-वित्थरासत्त-खुह-चिन्तो ॥ २४६ ॥ 

ˆ` जस्स य मुह-कुहरा विणिग्गया अत्थ-वारि-सोटिङ्का । 
बुह-चक्धवाय-कलिया रंगत-खुफद्किय तरंगा ॥ २४७॥ 
तड़रुह-अवसदह्‌-महीखुदोद-उम्मूखणभ्िमि सुसमस्था । 
अज्छाय-पवर-तित्था पंचर्गंथी नडं पवरा ॥ २४८॥ 


। इसमे, प्रथम जिनेश्वर सूरिके गुर वद्धेमानाचार्थका उदेख करको पीछे, उनक्ने दोनों शिष्योकि अथां 
जिनेश्वर सूरि ओर बुद्धिसागराचायकी प्ररोसा की गई हे | जिनेश्वर सूरिके ल्मि कहा है किये दुर्मद दे 





१ गणधरसादधेशतकरमे, जिनदत्त सूरिने इनक्रा परिचय निग्नरङिखित गाथाम दिया है - 
खुगुणजणजणियमदो जिणभदौ जच्विणेयगणपढमो । सपरेसिं हिया सुरसुन्दरी कहा जेण परिकहिया ॥ 
जिनदत्त सूरिके इस कथनसे ज्ञात होता है कि ये जिनभद्राचायं जिनेश्वर सूरिके सवै प्रथम ( विनेयगणदध प्रथम > शिः 
होगे 1 अभयदेव सूरिने भगवतीसूत्रकी इत्ति प्रशृसतिमे इनका उदेव किया है ओर उत वृत्तिके मन्थन इन्दोने अ पश्नी पु 
सहायता प्रदान की इसके लिये उन्होने इनके प्रति अपना उत्तम उपटत भाव प्रकट किया दहै । जिनके साथ, नभः 


देवके एक शिष्य यशश्चन्द्रगणि भी इस अन्थके प्रणयनमें सहायक बने थे, उस व्ये इन दोनोके लिये अभयदेवस्दररिने 
निञ्नगत उद्गार प्रकट किये हं । 


श्रीमलिनेश्वराचायरिष्याणां गुणश्चाखिनाम्‌ । जिनभद्रसुनीन्ताणामस्माकं चाहिसेविनः ॥ 
यदाश्चन््रगणेगोदसादास्यात्‌ सिद्धिमागता ॥ | 


८ ` 


जिनेश्वर सूरि जीवन चरितका साहित्य । ९६ 
दीरूपी हाधियोका मदेन करनेके ल्य मृगेन्द्र जैसे दै । जिनदेवक्े कहे इर शद्ध सिद्धान्तका 
उपदेश करनेमे बडे प्रवीण है । इन्होने, अतीव सुरलित पदोका जिसमे संचार है ओर शेषादि विविध 
भङुकारोसे जो विभूषित है रेसी प्रसन्न वाणीवाडी ओर अतीव कोम भाववारी छीखावती' नामक 


कथाकी मनोहर रचना की रहै, जो सब जनोके मनको आनन्द दे रदी है । इन जिनेश्वर सूरिका प्रताप 
बहत £ उत्कट ख्पसे फेड रहा है । 


इन्हीं जिनेश्वर सूरिके सहोदर बन्धु बुद्धिसागराचायं है जो जिनप्रणीत शाच्लोके परमार्थका वि्तार 
करनेमे दत्तचित्त हँ । जिन्होने अपने शरचन्द्रके समान उज्वल यरासे सारे युबनतख्को भर दिया है । 
जिनके सुखविवरसे पंचम्रन्थी ( व्याकरणदाञ्च ) रूप विशार नदीका;, अर्थप्रपूरण पानीसे मरा इ, 
वैसा प्रवाह नीका है जो अपरान्दरूप बृक्षोका उन्मूढन करने बडा समर्थं है । कहनेकी आवहयकता 
नहीं किं जिनभद्राचायके ये वचन भी वैते ही तथ्यपूरणी है जैसे उपरक्त बुद्धि्ागराचायके वचन हैँ । 


जिनचन्द्रसूरिक्ृत उद्धेख । 


जिनेश्वर सूरिके पषधर रिष्य जिनचन्दर सूरि इए । अपने गुरुके खभेवासके बाद यें दी उनके पदपरं 
प्रतिष्ठित ईए ओर गणके प्रधान नेता बने । इन्होंने अपने बह्ृश्चुत एवं विख्यातकीतिं रेसे ठघु-गुरुन्धु 
अमयदेवाचायकी अभ्यर्थनके वरा हो कर, प्रेगरंगश्ाढा' नामक एक संवेग भावके प्रतिपादक, 

न्तरसप्रपरणे एवं ब्रुहत्परिमाण प्राकृत कथा-प्रन्थकी स्वना की, जिसकी समाप्ति वि. सं. ११२५ 

म इई । इस प्रन्थकी प्रशस्ति इन्होंने भी अपने गुरुके विषयमे वैसी ही भूरिभूरि प्रशसासे भरे इए 
सारभूत वचन गुम्फित किये हैँ जसे उपयुक्त दोनों आचार्यनि किये हैँ । इनके ये वचन इस प्रकार है†- 
काङेणं संभु भयव सिरिबद्धमाणम्रुणिवसभो । 
निप्पडिमपसमलच्छीविच्छङडइख डभडरो ॥ 
ववहारनिच्छयनय उव द्‌डवभावत्थय ठव चम्मस्स । 
परमुन्नहजणगा तस्सयदो सिस्सा समुप्पन्ना॥ 
पटमो सिरिखूरिजिणेसयो त्ति मूञ्वि (१?) जंमि उद्यमि । 
मेहो त्थापहावहामण (१) दुरं तेयस्सिचक्षस्स ॥ 
अज्ञ तिय जस्स हर्हासहंसगोरगुणाण पञ्मारं । 
खुमर॑ता भव्वा उढ्वहंति रोमचमगेसु ॥ 
बीओ पुण विरद्यनिउणपवरचागरणपमुहबहुसत्थो । 
नामेण बुद्धिसागरसूरि त्ति अहेसि जयपयडो ॥ 

अ्थात्‌- भगवान्‌ महावीरकी शिष्यसन्ततिमे काल्क्रमसे श्री वधमान सूरि उत्पन्न इए, जो अनुपम एसी 
परामभावरूप रक्षमीके महान्‌ भडार जैसे ये ] इनके, धर्मक द्रव्यस्तव ओर भावस्तव जेसे तथा व्यवहार 
र्‌ निश्चय नयके खूप समान, परोचतिकारक दो शिष्य इए । इनम पहटे श्री जिनेश्वर सूरि ह, 
जैनाकारामे तेजखी सू्ैके समान उदित इए ओर जिन्होँने अपने बुद्धिके प्रखर प्रकारासे, प्रतिस्पद्धिरूप 
मेघोक्षि अन्धकारको दूर कर दिया । आज मी अथोत्‌ इस प्रन्धके बननेके समयमे भी; मञ्यजन इनके 
उज्वरू गुणसमूहका सरण कर कर, रोमांचोद्धमका अनुभव कर रहे हैँ । बद्धमान सूरिके दुसरे शिष्य 
अगस्प्रसिद्ध रेसे बुद्धिक्षागर सूरि हए जिन्होने भ्याकरण आदि बहत राखका प्रणयन किया हे । 


{ संवेगरंगक्ञाखा प्रन्थकी यह्‌ प्रश्सि हमको बडदे वाङ पं. श्रीलालचन्दजी भ० गान्धीने बडे परिश्रम पूर्वक प्रप्त 
करके भेजी है इसलिये हम इनके इस सौजन्यके प्रति अपना कतज्ञभाव प्रकट. करते है । 


१९  कथाकोष प्रकरण ओर जिनेश्वर सूरि । 


अभयदेवसूरिकृत उदेख । 
जिनेश्वर सूरिके, अनुक्रममे शाद तीरे परन्तु स्याति ओर महत्ताकी दृष्टस सर्वप्रथम, रे 
महान्‌ शिष्य श्री अभयदेव सूरि थे जिन्होने जेन आगम म्रन्थोमें सवेप्रधान जो एकादशाङ्ग सूत्र ग्रन्थ ह 
उनमेसे नव अङ्ग सूत्रोपर, सुविशदं संसृत टीकर बनाई | अभयदेनाचाभे अपनी इन 
व्याख्याओंके कारण जेन सादिष्याकाशे, कल्पान्तसायी नक्षत्र समान; सदा प्रकाशित ओर सद 
म्तष्ठित रूपमे उद्धिखित किये जायंगे । तरेताम्बर संप्रदायके, पिच्ले सभी गच्छ ओर समी पक्ष वाः 
वद्यनोने, अभयदेव सूरिको बडी श्रद्वा ओर सलनिष्ठाके साथ, एक प्रमाणमूत एवं तथ्यवादी आचायः 
रूपमे, खीक्रेत किया है ओर इनके कथनोको पूर्णतया आ्तवाक्यकीः कोरीनि समक्ा है । अपं 
समकाटीन विद्वत्समाजमे मी. इनकी प्रतिष्ठा बत ऊंची थी । शायद ये अपने गुरते मी बहत अयि 
आदरके पत्र ओर श्रदधाके भाजन बने ये । जिन चैल्वासी यतिजनेक्र निरुद्ध, जिनेश्वर सूरिने अधन 
दण्ड उटाया था उन्दी यतिजनोके पक्षे एक अग्रगण्य, राजमान्य ओर्‌ बहश्वुत आचार्य दरोणाचायः 
अपनी प्रोढ पण्डितपरिषदूके साथ, इन अमयदेव सूरिकी उक्त आगममन्धो परक न्वास्या-स्चनाजंको वः 
सोहादेके साथ आचोपान्त संशोधित किया था ओर्‌ इस प्रकार इनके प्रति बडा सोजन्य प्रददीत ` किय 
था । अभयदेव सूरिने भी बहत ही कृतज्ञभावसे, इनके इस अनन्य सौजन्यका सादर स्मरण, अपनी उ: 
रचनाओंमं स्पष्ट रूपसे किया हैः | अभयदेव सूरिने स्थानांग, समवायांग ओर ज्ञातासूत्रकी बृत्ति 
अणहिकु पुरम, वि. सं. ११२० मे समाप्त की तथा जैन आगमग्रन्थोमे सबसे प्रधान ओर च्रहत्परिमा 
दसा जो भगवती सूत्रं है, उसकी व्याल्या सं. ११२८ मे परणं की । इन्हने अपने गुरुकी स्तुति अपः 
ईन व्याख्याओंके अन्तमं इस प्रकार की है ~ 
"चान्द्र कुले सद्वनकक्चकल्पे महाद्रुमो धर्म॑फलप्रदानात्‌ । 
छायान्वितः शस्तविशालशाखः श्रीवद्धमानो सुनिनायको ऽभूत्‌ ॥ 
तस्पुष्पकस्पो विकसद्विहारसद्गन्धसंपू्णदिश्चो समन्तात्‌ । 
बभूवतुः शिष्यवरावनीहच्रत्ती श्चुतक्ञानपरागवन्तौ ॥ 
एकस्तयोः सूरिवरो जिनेश्वरः ख्यातस्तथाऽन्यो सवि बुद्धिखागरः । 
तयोविनेयेन बिबुद्धिनाऽप्यङं चत्तिः कृतैषाऽभयदेवसूरिणा ॥ 
| ~ भगवतीस्रकी व्याख्या । 
निःसम्बन्धविहारहारिचरिवान्‌ भीवदद्धमानाभिधान्‌ 
सैन ध्यातवतोऽतितीनतपसो ब्रन्थप्रणीतिप्रभोः। 
भ्रीमत्सूरिजिनेश्वरस्य जयिनो दर्पौयसां वाग्मिनां 
तद्‌ बन्धोरपि बुद्धिसागर इति ख्यातस्य सूरे्थुवि ॥ 
शिष्येणाभयदेवास्यसूरिणा विघति; इता । | 
्रीमतः समवायाख्यतुयोङ्गस्य समासतः ॥ - समवायाङ्गसूतरकी इत्ति । 
| . १ भगवतीसूततकी इतिक अन्तम अभयदेव सूरिने द्रोणाचार्थका उपकारस्मरण इस तरह कियादहै- ` , ` 
। राखाथेनिणयमुसोरभरुगपरख विद्वन्मधुचतगणस्य सदैव सेव्यः । 
भीनिदेताख्यङुरसन्नदपश्चकस्पः श्रीद्रोणसूरिरनवधययशःपरागः ॥ 


शोधितवान्‌ वरृत्तिमिमां युक्तो विदुषां महासमृहेन । 
वाखाथेनिस्रनिकषणकषपटकरुकड्पबुद्धीनाम्‌ ॥ 


इसी तरह ज्ञाता आदि अन्य्याख्यभके अन्तमं इस प्रकार संक्षेपे उल किया है - | 
निदृतिकङुरनभसरुचन््रदोणाख्यसूरिभुरधेन । पण्डितगुणेन गुणवस्मियेण संशोधितः चेयम्‌ ॥ 


जिनिभ्वर सूरिकै जीवन चरितका साहिल । १२ 


यो ज्ञेनाभिमतभ्रमाणमनघ व्युत्पादयामासिवान्‌ _` 
प्स्थानैर्विंविधेनिरस्यं निखिङं वोद्धादिसम्बर्थि तत्‌ । 
नानावृत्तिक थाकथ।पथमतिक्रान्तं च चक्रे तपः 
निस्संबन्धविहारमप्रतिहत चाख्राचुसारात्तथा ॥ 
तस्याचायैजिनेभ्वरस्य मद्‌ वद्बादिभ्रतिस्पद्धिनः 
तद्‌बन्धोरपि बुद्धिसागर इति ख्यातस्य सुरेभुवि । 
छन्दोबस्धनिवद्धबन्धुरवचःराब्दादिखद्क्ष्मणः 
भ्रीसंनिश्चबिहारिणः श्रुतनिघेश्चारिचन्बुडामणेः ॥ 
-ज्ञातासूत्र, प्श्षव्याकरणपूत्र ओर विपाकपू्रकी इत्ति । 
चन्द्ह्ककबिपुकभूतयुनिगुङ्गववय्ैमानकस्पतयोः । 
कुरमोपमस्य सरेगेणसौरभभरितस्ुवनस्य ॥ 
निःसंबन्धविदहारस्य श्रीजिनेश्वराहस्य (१ ) 
शिष्येणाभयदेवाख्यसूरिणेयं कृता वृत्तिः ॥ 
- अओपप।विकसूप्रकी इत्ति । 
चन्द्रकुरीनप्रवचनं प्रणीताध्रतिवद्धविहारहारिवरितश्रीवद्धेमानाभिधानसुनिपतिपादोपसेविनः 
प्रमाणादिव्युत्पादनप्रवणग्रकरणविधप्रणायिनः परबुद्धधतिबन्धकम्रवक्तृप्रनीणाप्रतिहतवचना्थप्रघान- 
वाकभसरस्य खुविदितखुनिजनसुख्यस्य श्रीजिनेश्वराचायैस्य तदनु तदनुजस्य च व्याकरणादि 
दाख्कर तैः श्रीबुद्धिलागसचायेस्य चरणकमङ्चश्चरीककस्पेन श्रीमदमयदेवसूरिनाच्ना मया महः 
बीरजिनराजसन्तानवर्तिना महाराजवराजन्मनेव । ( इत्यादि ) ~ स्थानाज्गसू्रकी एत्तिका प्रारंभ । 
मिनन भिन्न ब्रतियोके दिये गये इन उद्धस्णोपे ज्ञात होगा, कि इनमे अभयदेव सूरिनेः सूत्रहूपसे 
जिनेश्वर सूरिके उन समी प्रधान गुर्णोका उष्ेख कर दिया हे जिनका सूचन, इसके पे दिये गये 
बद्धिसागराचाथ, जिनभदर ओर जिनचन्दर सूरि कथनो गथित है । अभयदेव कहते है कि - जिनेश्वर 
सूरि, वद्भमान सूरि-खरूप कल्पदक्षके पुष्पके समान ह जिन्दने अपने , सदाचार ओर विदारके 
सोगन्ध्यसे सब दिशाओंको घुवासित कर दिया है । मदवले प्रतिस्पध वादिका ~ द्ैवाले वाम्मियोका 
जिन्होने पराजय किया. है । जेनददेनामिमत प्रमाणशाखका ्यु्पादन कर जिन्होने निनिध प्रश्यारनो 
्रारा बौद्ध आदि वादका निरसन किया है । नाना प्रकारक व्यार्याभ्न्थ तया कथाम्रन्थोकी रचना 
कर ॒जिन्हयने उपदेशमागेका परिकिमण विया है । शाल्ञालुसार तपःसंयमका पान करते इष 
निस्संबन्ध. एवं अप्रतिबद्ध हो कर जिन्हौने सतत विहरण किया हे । इनके र्घुबन्धु आचाय बुद्धिसागर 
मी रेते ही संविभनविह्ारी, श्रतनिधि ओर चारिरचूडामणि है । हन्दोनि छन्दोबद् शब्दशाख 
( व्याकरणराख्च ) आदि म्रन्थोकी स्वना कर अपनी िद्त्ताकी ख्याति ग्राप्त की है - इवयादि । 
अभयदेव सूरि बहुत दही परिमित ओर संतुलितिं कथन करने वले तथा भंत समभावी एवं निर्मम 
लमावके बडे भव्य आचा ये । इन्दोने अपने गुरुका इस प्रकार अल्॑त ही खल्प शन्दोमे जो गुण- 
सूचन. किया है वह्‌ बहत महश्च रखता हे । | 
० वद्धंमानाचायेङृत उद्धेख । 
अमयदेव सूरिके एक विद्वान्‌ रिष्य वद्धैमानाचा्यं इए, जिन्होने प्रङतमे (मनोरमा नामक कथार््थ, 
तथां दूसरा आदिनाथ चरित्रः नामक बहुत बडा प्रम्थ बनाय । क्थों कि ये अभयदेव सूरिके साक्षात्‌ 
दिष्य ये इसल्यि समव है कि इनको अपने प्रगुरु जिनेश्वर सूरिकी प्रयक्न सेवा उपासना करनेका भी 
सोमाग्य प्रात इभा हो । ङ्होने “मनोरमा! कथाकी रचना संवत्‌ ११४० मे, ओर आदिनाथचरित्र्की 


१ कथाकोष' प्रकरण ओर जिनेश्वर सूरि। 


रचना सं, ११६० भ संमामे, पूण की । इन प्रन्धोम इन्दने अपने प्रगुरुकी प्रस } 
प्रकार की है। 

अष्पडिवद्धविहाये सूरी सोमो ठव जणमणाणंदो । 

आसि सिरिवद्धमाणो पवद्धमाणो शुणगणेहिं ॥ 

सूरिजिणेसर-सिरिवुद्धिखायसा सागरो उव गंभीरा । 

खुरगुस-खुक्सरिच्छा सद्योयय सूरिपयपत्ता ॥ 

वायरण-च्छद-निधंडु-कञ्व-नाडय-कद।ई वि विदाई । 

विबुहजणजणियहरिसा जाण पर्वंधा पटिज्ञंति ॥ 

ताण विणेओ सूरी सिरिअमयदेव सि नाम संजासो । 

विजियक्खो पच्चक्खं कयविग्गदसंगदहयो घस्मो ॥ 


- मनोरमा केथाकी प्रसि । 

खमदमसंजमगुणस्यणरोहणो विजियदुज्ञयाणंगो । 

आसि सिरिवद्धमाणो सूरी सब्वत्थसुपसिद्धो ॥ 

सूरिजिगेसरसिस्बुद्धिसागसय सायसे उव गभीसय । 

सुरगुख-खुकसरिच्छा सहायेया तस्स दो सीसा ॥ 

वायरण-च्छद्‌-निघटु-कञ्व-नाडय-पमाणसमपएण । 

अणिवारियष्पयास जाण मह सयरसत्थेखु ॥ 

~ आदिनाथ-चरित्रकी प्ररास्ि । 
वद्धमान सूते, इन ऊपर उद्धृत गाथाओमि, अपने प्रगुरुकी प्रसा उनके एक खास पण्ड 

गुणको रक्ष्य करके दी की दहै । वेः कहते है - जिनेश्वर ओर बुद्धि्ागर दोनों सूरि-बन्धु चस 
ओर शु्रकी जोडीके समान ये । इन बनधुओंकी व्याकरण, छन्द, निधेट्‌, काव्य, नाटक, कथा भौ 
प्रमाण आदि सकठ शाम अस्खलित गति थी । इनके रवे इए उक्त विषयोकरे प्रन्थ ~ प्रबन्धं विदल) 
बडे हर्षके साथ पठते है | 


इस उद्धेखसे ज्ञात ह्येता है 'कि; इन श्राताओंने कान्य, नाटक, छन्द, निधण्टुं आदि निष्योके मी कु 
प्रवेधोका प्रणयन किया होना चाहिये । इनमेका कोई प्रथ अभमीतक हमे ज्ञात नदीं इभा । जैसा क 
आगे चर कर्‌ हम इनके उपटग्ध प्रन्थोका' परिचय करायगे, उससे ज्ञात होगा कि व्याकरण, कथा) 
प्रमाण ओर कुर धार्मिक प्रकरण ग्रन्थ ही इनके ` अमीतक हमे ज्ञात हो रहे है । काव्य ~ नाटकाि 
प्रवधयातोनषटहोद्ुके है था कीं किसी अज्ञात प्रन्थमण्डासम पडे पडे सड रहे हौगे । उनका 
अभी तक कोई पता नही चला 1 अभयदेव सूरिने तथा जिनचन्द्र सूरिने मी बुद्धिसागयचार्थवे 
न्याकरणं आदि शासरौका प्रणेता एसा सूचित किया है । इससे ज्ञात होता ३ै कि उन्होने, वर्तमाने ए 
मान्न उपङ्न्ध अपने व्याकरण न्थ (जिसका कुछ परिचय ऊपर दिया जा चुका है) के सिवा र भ॑ 
कई अरन्थोकां प्रणयन किया होना वचादिये । इसके नीचे जो देवमद्र सूरिका उद्धरण दिया जा रहा! 
उससे यह तो निशित ज्ञात होता है कि बुद्धिसागर सूरिने छन्दविषयक मी कोई शाख बनाया था । 
देवभद्राचायंङ्त उद्ेख । | 
देवमद्र सूरि, जिनके ग्रन्थका उद्धरण यहां नीचे दिया जाता है, वे अभ॑यदेव भूरिके एक पश्वर रिषं 
धसनंचन्दर सूरिके विनेय थे । यो इनके दीक्षा-दायक गुरु तो साक्षात्‌ जिनेश्वर सूरि-दी-के एकः शिष्य 
ते वाचक थे ओर्‌ इनका मृ नाम गुणचन्दर मणी था । अशोकचन्द्राचा्, जिनको जिनचन्छ- 
बडे प्रमसे त्रिचाम्यास कराया था ओर किर आचा्ैपद दे कर अपने पटपर प्रतिष्ठित किया थ| 


जिनेश्वर सूरिके जीवनचरितका सादि । ९५ 


उन्होने प्रसन्नचनद्रं सूरिके साथ दी इनको भी आचार्ये पद दे कर, देवमद्र इस नये नामसे उद्धोषित किया 
था । प्रसन्नचन्द्र सूरि, मू जिनेश्वर सूरिके दीक्षित दिष्य ये; परन्तु उनको तकैराख(दि विघाका अध्ययन 
अभयदेव सूरिनि कराया था | उनको आचाय पद प्रदान करते समय अशोकचन्द्र सुखि, शायद उर 
अभयदेवके पद पर स्थापित किया था, इसस्यि वे अपनेको अमयदेवका भी विनेय कहते थे । देवभद्रन 
रायद इन भ्रसन्नचन्द्रके पास विच्याध्ययन किया हयो ओर इन्दीके पास ॒विरोष रूपसे रहे हो इसलिये 
ये अपनेको इनका, खास अन्तेवासी विनेय सूचित करते हयँ । 


जिनचन्दर गणिने जो उक्त संवेगर्ाढा नामक बृहत्‌ आराधनाम्रन्थ बनाया उसका प्रतिसंस्कार .इन्दींने 
किया था । जिनवेहुभम ओर जिनदत्त सूरिको हइन्दीने आचाथ पद्‌ दे कर उनको गणनायक बनाया था । 
इन्होने प्राकृत भाषे पार्थुनाथचसि, महावीर्चरित्र, कथारनकोषादि ४ बडे बडे प्रौढ म्न्थोकी 
स्वना की है | इनका पहला ग्रन्थ महावीरचरित! है जिसकी स्वना वि, सं, ११३९ भ पणे इई । 
इस समय तक इनको आचा्थे पद नहीं दिया गया था, इससे इसमे इन्होने अपना उद्टेख ॒मूखदीक्षित 
नाम - गुणचन्द्र गणीके नामसे दी किया है । दूसरा प्रन्थ 'कथारतकोषः है जिसदी रचना सं. ११५८ 
पुरी इहै ओर तीसरा प्रन्थ '्पाश्वनाथचरित' है जो सं. ११६८ मे समाप्त इ । इन्होने अपने महावीर 
.चसत्रिम जिनेश्वर सखि विषयमे इस प्रकार उष्टेख विया है - 
मुणिवदणो तस्स हरडहाससियजसपसाहियासस्स । 
आसि दुवे वरसीसा जयपयडा सूर-ससिणो उव ॥ 
भवजलहिवीदसंभंतभवियसंताण तारणसमत्थो । 
बोहित्थो ठव महत्थो सिरिसूरिजिणेससे पढमो ॥ 
अन्नो य पुननिमायंदसंदरो बुद्धिसागरो सूरी । 
निम्मविय पवरवायरण-छंदसत्थो पसत्थमई ॥ 
पमतवायविरसिरपरवादङकरगभगसीहाण । 
तेसि सीसो जिणचदसूरिनामो समुप्यन्नोः ॥ | 
~ महावीस्वरित्रकी प्रसि । 
इनके इस उदिका भी मावार्थं वही है जो उपर दिये गये अन्यान्य उद्छेखोमे गर्भित है । अथात्‌ 
ये कहते हैँ कि ~ मुनिवर वद्धमान सूरिकै सूयं ओर चन्द्रमाके समान तेजखी पसे श्री जिनेश्वर ओर 
बुद्धिसागर नामके दो जग्परस्यात प्रधान शिष्य इए । इनमे जिनेश्वर सूरि जो प्रथम थे, संसार ससद 
मूले पडे इए भव्य जनोको तारनेके लिये प्रवहणके समान समर्थं इए । द्रे बुद्धि्ागर सूरि जो 
पूणिमके चेद्रमाके समान खुन्दर रणते थे बड प्ररास्तमति हो कर, उन्होने व्याकरण ओर छन्दःराखकी 
म्रोढ रचना की हैँ । ये दोनों दी आचार्यं एकान्तवादमे विकास करने वे परवादीूप मृगोका मग 
करनेमे सिंहके समान बरराडी इए, इत्यादि । | | 
ऊपर जो कु ये उद्धरण दिये गये है वे सब जिनेश्वर सूर्कि साक्षात्‌ शिषष्येके ही अ्रथित म्रन्धोमेसे 
उपद्धब्ध हनिके कारण इनकी ग्रमाणभूततामे किसी प्रकारकी रंकाको अवकारा नहीं दै | 
| जिनदत्श्षूरिकत उदलेख । | 
इन उद्ेखोमि, कालक्रमकी दषे अन्तिम परन्तु एतिहासिक दृष्टिसे निरोष महत्का एवं जिने घ्र- 


१ पिरे भ्न्थ कथारलकोषः तथा “पाश्वंनाथ चरित्रः संक्षेप-दी-में नाम निर्देश कर इन्द सन्तोष धरण करना पडा 
है \ कर्यो कि जितना उष्टेख करना इन उपयुक्त था उसे ये अपने पहले म्रन्थरमे. कर चुकिथे। ` 


श कथ॒कोषं प्रकरण ओर जिनेश्वर सुरि । 


सूरिके सुख्य कायकलापका सविदोष ज्ञापक रेसा एक ओर उद्धरण यहां देते . है जो जिनदत्त सूस 
कथनल्ररूप हे । 
जिंनदत्त सूरिके विषयमे कुक विरेष पर्विय देनेका यहां अवकारा नदीं.है । बहत संक्षेपे, इनमे 
कायेका कुछ थोडासा पर्विय उपर दे दी दिया गया है | ये मी जिनेश्वर सूरि साक्षात्‌ प्ररिष्योमिसे ई 
एक येः | इनके दीक्षगुह धर्मदेव उपाध्याय थे जो जिनेश्वर सूरिके खहस्तदीक्षित अन्यान्य चिष्योमेसे ये | 
इनका मृ दीक्षानाम सोमचन्द्र था । हरिसिंहाचार्ने इनको सिद्धान्त ग्रन्थ प्रदाय ये । इनके उत्क 
विचानुराग पर प्रसन्न ह्यो कर देवमभद्राचाथने अपना बह प्रिय कटाखरण ८ वरतना - एक प्रकारकी करप 
जिससे ठकडीकी पषिका पर खडियास्रे टिखा जाता है ), .निससे उन्होने अपने बडे बडे .४ अन्थोका 
लेखन किया था, इनको भटके खरूपे प्रदान किया था | ये बडे ज्ञानी, ध्यानी जीर उचत विहारी ये। 
जिनव्छुम सूरिके खगेवासके पश्वात्‌ इनको, उनके उत्तराधिकारी पह पर, देवमद्वाचार्थने जआचा्के रूप 
स्थापित किया था। 
चैव्यत्रातके विरुद्ध जिनेश्वर सूरिने जिन विचारौका प्रतिपादन किया था उनका सबसे अधिक विस्तार 

ओर प्रचार वास्तवमें जिनक्लुभ सूरिने किथा था । उनके उपदिष्ट मागेका इन्हौने बडी प्रखरतके साध 
समर्थन किया ओर उसमे इन्दोने अपने करई नये विचार ओर नये विधान भी सम्भीलित क्िये। 
जिनेश्वर सूरिने अपने जीवन ओर भ्रमण कारमे कोई निशित विधि-विधान वाकी अपनी पक्षस्थापना 
नहीं की थी | प्रासंगिक परिस्थितिको रक्ष्य कर, जो जो विचार उनक्रे मनभ उत्पन्न होते गये, उनका 
साखाुसार विचार कर वे तदनुषशूप उपदेश देते रह । इत विष्रयका न कोई उन्होने नये सादहिव्यका ही 
निर्माण किया ओर न कोई नियमबद्ध ेसा अपना नया विशिष्ट पक्ष दी संगठित किया | वे अपने 
उपदेशसे ओर अपने आचारसे तत्काटीन जेन यतिसमाजमे, एक नई परिसितिका, विरिष्ट आन्दोकन 
उत्पन कर गये । उनके इस आन्दोलित वातावरणकरे कारण, उनकी मृ्युके पश्चात्‌ खस्पसमयमे दी - 
प्रायः आधीराताब्दीके अन्तगेत दी-जेन श्वेतांबरं यतिवरभमं, कितने ही सांप्रदायिक ओर धार्मिक 
विधि-विधानोको ठ कर, भिन्न मिन गच्छीय आचार्यौ द्वार, कई छोटे बडे गच्छ एवं पक्ष-विपक्षोका 
्रादुभोव हो गया । इनः पक्षोमे परस्पर असिता ओर प्रतिस्पधाका जोर बढने ल्गा भौर ये एक दूंसरेके 
मन्त्योँका व्यवस्थित खण्डन - मण्डन करनेम प्रद्ृत्त होने रुगे । वाद-विवादका विषय केवर चैव्यवा्ष 
ओर वसतिवास तक दी सीमित नय रहा; परंतु .मन्दियेकी प्रतिष्ठा, उपासना, पूजा आदिके विधि- 
विधानोके. वारेमे तथा- साघु-यतियोके आहार-विहारके वारेमे, एवं गृहसथोके भी कुछ क्रियाकांडोकिः 
वारेमे, भिन्न भि प्रकारके कितने ही वाद-विवादा्मक विषय उसन्न होने रगे ओर उनको मुख्य करके 
पथक्‌ प्रथक्‌ गनच्छातुयायि्योका परस्पर संघं होने कगा । . 


इसी संघधकरे परिणामभे जिनव््ठम सूरो अपना एक नया विधिपक्ष' या धविधिंमामै नामक विर्चिष्ट संघ 
स्थापित करना पडा जिसका विदोष पुष्टीकरण एषं दढ संगठन इनके उत्तराधिकारी जिनदनत्त सूरिने किया । ` 

जिनवहम सूरि, मूलम माराडवे एक बडे मठाधीरा चैखवासी गुरुके शिष्य ये । परंतु ये उनसे श्वेरक्त 
हो कर, गुजरातमे अभयदेव सूरिके पाक्ष, शाखाध्ययन कारनेके निमित्त, उनके अन्तेवासी हो कर रहे थे । . 
ये बडे भारी अ्रतिभाशाटी विद्वान्‌ , कवि) . साहि यज्ञ, ग्रन्थकार ओर अ्योतिः दाख विशारद ये । इनके प्रखर 
पाण्डिद ओर विरिष्ट वैशारयको देख कर, अभयदेव सूरि इनपर बडे प्रसन्न रहते थे ओर अपने मुख्य 
दीक्षित ्चिष्योकी अपेक्षा भी इन पर्‌ अधिक अनुराग रखते थे । अमयदेव सूरि चाहते ये क्रि अपने 


जिनेश्वर सुरिकै जीवन चरितका साहिदय । १७ 


उत्तराधिकारी पपर इनकी स्थापना हो, परन्तु ये मूर चैलवासी गुरुके दीक्षित शिष्य होनेसे रायद इनको 
गच्छनायकके रूपमे अन्यान्य रिष्य खीकार नदं करेगे, रेषा सोच कर अपने जीवित कार्पे वे इस विचारको 
काभ नहीं ढा सके । उनके पष्क रूपम वद्धेमानाचायै ( आदिनाथ चरितादिके कतो की स्थापना 
इई । तथापि अपनी अन्तावस्थामे अमयदेव सूरिने प्रसनचन्द्र सूरो सूचित किया था कि योग्य समयपर्‌ 
जिनधष्ठमक्ये आचारं पद दे कर मेरा पष्धिकारी बनान। । परन्तु, वैसा उचित अवसर अनेके पह दी 
प्रस्चन्दर सूरिका भी खशवास हो गया । उन्हौने अभयदेव सूरिकी उक्त इच्छाको अपने उत्तराधिकारी 
पद्धर देवभद्चार्यके सामने प्रकट किया ओर्‌ सूचित किया कि यह काये तुम संपादन करना । 

अमयदेव सूरिके खर्गवासके बाद, उनके अन्यान्य शिष्योका जिनवह्मके ग्रति, दायद विशेष सद्भाव 
नहीं रहा । अणहिच्पुर ओर स्तम्भतीर्थं जसे गुजरातके प्रसिद्ध स्थानम, जहां अभयदेवके दीक्षित 
रिष्योका विशेष प्रभाव था, जिनवहभको अपना प्रमाव प्रसथापित करनेका कोई विरेष सुयोग ` नदी 
दिखाई दिया । इससे इन्दोने किसी अपरिचित स्थानम ज। कर, अपने विध्ाबर्के सामथ्ये द्वारं अपने 
प्रभावका कारयषत्र बनाना चाहा } इसके ल्यि मेवाडकी राजधानी चित्तोडको इन्दोने पसन्द किया । 
ब्रह इनकी यये मनोरथसिद्धि इई नौर फिर मारवाडके नागोर आदि स्थानम भी इनके बहुतसे भक्त 
उपास्तक बने । धीरे धीरे इनका प्रभाव मारवा भी बा । मेवाड-मारवाडमे जो बहतसे चेलवासी यति- 
समुदाय ये उनके साय इनकी प्रतिस्पद्धौ भी खुब हर । हन्ने उनके अधिष्ठित देवमन्दिरोको 
जनायतन ठडराया ओर उनम किये जनेवाले पूजन, उत्सवं आदिको अराज्ञीय उदृघोषित किया । 
अपने भक्त उपासको द्वारा अपने पक्षके ल्यि' जगह जगह नये मन्दिर बनवाये ओर उनमें क्रिये 
ज़ानेवाङे पूजा आदि विधानकं लि किंतनेक नियम निश्चित व्यि । इस व्रिषयके छोटे-बडे कई प्रकरण 
ओर म्रन्थादिकी भी इन्होने रचनाएं कीं । 

देवभद्राचायने इनके बढे हए इस प्रकारके प्रोढ प्रभावको देख कर, ओर इनके पक्षम संकडो , दी 
उपासकोका अच्छा समर्थं समूह जान कर, इनको आचाय पद दे कर अभयदेव सूरिके पट्धरके खपे 
इन्द प्रसिद्ध करनेका निश्चय किया । जिनेश्वर सूरिके रिष्यसमूहमे, उस समय, शायद देवमद्राचायै दी 
सबसे अधिकः प्रतिष्ठासम्प्न ओर सबसे अधिक वयोद्द्ध पुरूष ये । वे इस कायके ल्यि गुजरातसे 
रवाना हो कर चित्तोड पचे । यह चित्तोड ही, जैसा कि हमने ऊपर सूचित किया है, जिनवल्ुभ सूरिके 
प्रभावका उद्रम एवं केन्द्रस्थान था । यद्व पर सबसे पहठे जिनवद्छम सूरिके नये उपासक मक्त बने ओर 
यही पर इनके पक्षका सबसे पहढा 'वीरविधिचैत्य' नामक विशाठ जैन मन्दिर वना । वि. सं. ११६७ 
के आषाढ मासमे इनको इसी मन्दिर आचाय पद्‌ पर अधिष्ठित कर देवभद्राचायैने अपने गच्छपति गुर्‌ 
प्रसनचन्दर सूरिके उष अन्तिम आदेशको सफर किया । 


पर दुमौग्यसे ये इस आचाय पदका दी्धैकाङ तक उपभोग नहीं कर सके । चार्‌ ही महिनेके अन्दर 
इनका उसी चित्तोडमे खगेवास हो गया । इस घटनाको जान कर देवभद्राचाथेको बडा दुःख हआ । 
जिनच्छ्टुभ सूरिने अपने प्रभावसे माखाड, मेवाड, माक्वा, वागड आदि देशोमे जो सकडो ही नये भक्त 
उपासक बनाये थे ओर अपने पक्षे अनेक “विधिचैघ्य' स्थापित कियि ये उनका नियामक देसा को 
समर्थं गच्छनायक यदि न रहा तो वह पक्ष छिन्न-मिन. हो जायगा; ओर इस तरह जिनवह्टुम सूरिका किया 
इआ कार्यं विफर बन जायगा । यह सोच कर्‌ देवभद्राचायै, जिनव्छम सूरिक पटपर अ्रतिष्ठित करनेके 


लिये -अपने सारे समुदायमेसे किसी विरोष ग्रोग्य भ्यक्तित्ववले यतिजनकी खोज करते ` छ्गे ।. उनकी 
० भ्र । | 


१८ कथाकोष प्रकरण शरोर जिनेश्वर सूरि । 


दष्ट धर्मदेव उपाष्यायके शिष्य पण्डित सोमचन्द्र प्र पडी, जो इस पदके सर्वथा योग्य एर्व जिनवह्धः 
जसे ही पुरुषार्थौ, प्रतिमाशाडी, क्रियाशीर सोर निर्भय प्राणवान्‌ व्यक्ति ये । देवभदराचार्य फिर चि 
गये उमेर वहां पर्‌, भिनवह्ुम सूरिके प्रधान-प्रधान उपासकोके साय परामर्यं कर उनकी सम्मति 
सं. ११६९ के वैशाख मासमे, सोमचन्द्र गणिको आचार्यं पद्‌ दे कर, जिनदत्त सूरि नामसे जिनवह 
सूरिके उत्तराधिकारी आचार्य पद पर उं रति्ठित किया । जिनकलुम सूरि तिदाढ उपासक इन्द 
नायकत्व प्राप्त करते ही जिनदत्त सूरिने अपने पक्षकी विरिष्ट संघटना करनी खु की । जिनेश्वर र 
प्रतिपादित ङु मौलिक मन्तन्योका आश्रय छे कर ओर कुछ जिनवहम सूरिकि उपदिष्ट विचारो 
पह्वित कर, इन्दोने जिनवल्छभम खापित उक्त 'विधिपक्ष' नामक संघका नरूवान्‌ ओर नियमवद्ध॒ संगः 


किया जिसकी परम्पराका प्रवाह) जिसे प्रायः अव ८०० वर प्रे हो रहे है, आज तक अखण्डित ङ 
चरता रहा । | 


जिनदत्त सूरन प्राकृतः संसृत घौर अपभ्रंश भाषमे छोटे-बडे अनेक अरन्धोकी रचना की 

इनम एक (गणधरसाद्धद्चतकः नामक भ्रन्य है निस इनन मगवान्‌ महावीरके शिष्य गौतम गणधर 
ठे कर अपने गच्छपति गुर जिनबछ्म सूरि तक्के, महावीरके शासनमे होने वाले नौर अपनी संम्रद 
परपरा मनि जाने वके, अधान-प्रधान गणधारी आचार्थोकी स्तुति की है । १५० गाथाके इस प्रकरण 
आदिकी ६२ गाथा्ज तक्म तो पूर्वै कारम होजनिं वाले कितनेक पूवचार्थोकी प्रशंसा की हे 
६३ सेके कर ८४ तककी गाथाओम वर्धमान सूरि ओर उनके शिष्यसमूहमे होने वाले जिनेश्वः 
बुद्धिसागर, जिनचन्द्र, अभयदेव, देवमद्र आदि अपने निकट रमन गुरुभकी स्तुति की है, ओर रि 
देष मागमे, ८५ वीं गाथासे ऊ कर १४७ तक्तकी माथाओंमे जपने गणके स्थापक गुरं जिनवद्भवं 
बहत ही प्रोढ श्दोमं तरद-तरहसे स्वना की हे । 
: जिनेश्वर सूरिके गुणवणीनमे इन्ोने इस भरन्यमे निभ्न रिषत गाथाएं प्रथित की है ~ 

तेसि पयपडमसेवारसिभो भरो उव सव्वभमरदिओो । 

ससमय-परसमयपयत्थसस्थवित्थारणसभस्थो ॥ ६७ ॥ 

अणद्िङ्धवाङ्ए नाड उ दं सियरुपत्तसंोहे । 

पडरपप बहकविदुखगे य सन्नायगाणुगप ॥ ६५ ॥ 


सद्धियदुद्धहराए सरसदंकोवसोदिप्ट खुद । 

मञ्छये रायस पविसिङण रोयागमाणुमयं ॥ ६६ ॥ 
नामायरियेहिं समं करिय विथारं वियाररहिप्हि । 
वसदहिविहाये साहूण ठाविभो ठटाबिभो अप्पा ॥ ६७ ॥ 


परिहरियशुखकमागयवरवत्ताप वि गुजस्ताए । 
वसदिविद्ारो जदि फुडीकओ गुजरत्ताएः ॥ ६८ ॥ 


 जेर्हि बहुसीसेहि सिवपुरपहपत्थियाण भब्वाणं । 
सरको सरणी समगे किओ ते ज्ञेण जति तथं ॥ ७५॥ 
गुणकणमवि परिकदिडं न सक्कई सकई वि जेसि फुड। 
तेसि जिणेसरघुरीण चरणसरणं पचज्तामि ॥ ७६ ॥ 
` इन गायार्ओका सारार्थं यह्‌ है कि उन वद्धैमान सूरि ( जिनकी स्तुति इसके पहरेकी गाधामे की 
ई है )गे चरेणकमकोमे भनस्के समान सेवारसिक जिनेश्वर सूरि इए । ये सव प्रकारके भमो 


जिनेश्वर सूरि जीवनं चरितका साहित्य । ३९ 


रहित ये । अर्थात्‌ अपने विचारेमे निभ्रैम घे । ख-समय ओर पर-समयके पदार्थसार्थका विस्तार करनेमे 
समर्थ थे । इन्दयने अणदिक्वाडमे, द्धे राजाकी समामे प्रवेदा करके, नामधारी आचार्येकि साथ, 
निर्विकार भावसे श्ाल्लीय विचार किया ओर पाधुओंके ल्यि वसति-निवाक्षकी स्थापना कर अपने पक्षका 
स्थापन किया । जहां पर गुरक्रमागत सद्वाताका नाम मी नद्यौ सुनाजाता था उस गुजरात देदामे 
विचरण कर इन्हने वस्ततिमार्मको प्रकटं किया । 


[ इसकी नादकी ६ गाथाओंमं, जिनेश्वरके भ्राता बुद्धिसागर ओर दिष्य जिनमद्र, जिन तथा 
अभयदेवकी सवना करक अन्तकी दो गाथा्भमें कहा है कि - ] ` 


इनके अनेक शि्योने, मोक्षमागीके प्रवासी मव्यजनोके चि, रेसा सरक माम प्रददीत किया है 
जिससे वे उस मासे जा कर अपने अभीष्ट स्थानको प्राप्तं कर सके । एसे इन जिनेश्वर 
सूरिकै कणमात्र सद्गुणोका को$ सत्कवि भी ठीक टीकर नहीं वर्णन कर सकता । मै तो उनके चरणोका 
रारण ही खीकोरं करता ह्र । † 


जिनदत्त सूरिकी इसी तरहकी एकं ओर छोटीसी (२१ गाथाकी ) प्राङ्ृत पचरचना, है जिसका नाम 
हे ्ुयुरूपारतत्रयस्तव' । इसन भी इन्होने अपने गुरुओंकी, बहुत ही संक्षेप, परन्तु भावपूणे खन्दोरमे, 
गुणावक्िका गानं किया है । जिनेश्वर सूरिकी स्तवनामे निन्नठिखित इ गाथाद्‌ इसमे भयित क ह~ 
खुहसीलचयोरचष्परणपञच्चलो निश्चरो जिणमयमि । 
ज्गपवरखडसिददतजाणभो पणयञ्ुशुणजणो ॥ ९ ॥ 
पुरओ इुद्धहमदिवद्ह स्स अणदिष्वाडपए पयड । 
सुका बियारिङणं सीषहेण व द॑डवक्गिगया ॥ १० ॥ 
दसमच्छेस्थनिसिविष्फुरंतसच्छंदसूरिमयतिमिरं । 
सरेण व सूरिजिणेसरेण हयमदहियदोसेण ॥ १९ ॥ 
इन गाथाओंमि प्रथितं भावका तीपयीर्थं भी वसां ही है जसा ऊपरकी गाथाओंमिं गर्भित ह । इनम 
भिनदत्त सूरि दब्दान्तर ओर भग्य॑तरसे कंहते है वि - | | 


जिनेश्वर अपने समयकरे ध्युगप्रवर हो कर सवं सिद्धान्तोके ज्ञाता ये । जैन मतम ओ रिधिङाचार 
ल्प चोरसमूहका प्रचार हो रदा था उसका उन्होने निश्चल रूपसे निर्दैरन किया । अणदिच्छवाडभे, दुकम- 
राजकी समामे, व्रन्यलिङ्गी ८ वेशधारी ) रूप हाथियोका उन्होने सिहकी तरदं ॒तिदारण करर डटर । 
खच्छन्दाचारी सूरि्योके मतरूपी अन्धकारा नाश कनेमे सुर्के समान ये जिनेश्वर सूरि भ्रकट हए । 
ॐ 


जिनिश्वर सरके साक्षात्‌ रिष्य-प्रशिष्यो द्या किये गये उनके गैख परिचयास्मक इन उद्धेखोसे हे 
यह अच्छी तरह ज्ञात इजा कि उनका आन्तरिकं व्यक्तिल कैसा महान्‌. था । परन्तु इन उद्र से उनके 
स्थूर जीवनका को$ परिचय हमें अभी तक नहीं मिखा । सिफ जिनदत्त सूरिके कि गये इन अन्तिम 
उद्छेखोमें इस रक रेतिह्यासिक घटनाक्रा हम सूचन मिला कि उन्होने गुजरातके अणहिर्वाडके राजा 
दुरमराजकी समामे नामधारी आचायेकि साथ वाद-विवाद्‌ कर उनका पराजय किया ओर वहांपर वसति- 
वासकी स्थापना की । इसलिये अब हमे उन एतिहासिक प्रमाणोका परिचय करना अविईयक है जिनके 
दारा जिनेश्र सूरिके उक्त प्रसंगका एवं उनके स्थूल जीननकी अन्यान्य वतोका पशिङ्गान हो । 


४ कथकोष प्रकरण ओर जिनेश्वर खुरि। 


४. जिनेश्वर सूरिके चरितकी साहियिक सामभ्री । ˆ 
जिनेश्वर सूरिके जीवनका परिवय करानेवाढी रेतिहासिक एवं साहिलिक सुष्य साधन-सामप्री रि 
प्रकारे है - | 
१. जिनदत्तसूरिकृत "गणधरसाद्धंशतकः अन्थ फी सखुमतिगणि विरचित बदति । 


२. जिनपारोपध्याय संग्रहीत "खगुरुषातां नामक बृहत्‌ पटावि्का आद प्रकरण । 
३. प्रभाचन्द्रसूरिविरचित श्रभावकचरितःका अभयदेवसूरिप्रवन्ध । 


७. सोमतिलकसूरिशृत “सम्यक्त्व सप्ततिकाचृत्तिमें कथित घनपाङ्कथः | 
५. किसी अक्ञातनामक विद्ानकी बनाई हह पराकृत शवद्धाचयैप्रबन्धावलिः 
इन कृति्ोका परिचय ओर रचना कारु आदि इस प्रकार है - ` 


८ १ ) गणधरसाद्धशतक ग्रन्थ जो मू जिनदत्त सूरिकी कृति है ओर जिसका उद्धरण ऊपर दिय 
गया है, उस पर सुमति गणीने सबसे पदे एक बहुत विस्तृत टीका छिखी.-है जिसकी रचनासमा? 
वि, स॑, १२९५ मे इई । इस ठीकामे ऊपर उद्धृत गाथाओंकी व्याख्या करके, फिर सुमति गणीने जिनेश्व 
सूरिका यथाज्ञात चरित मी प्रथित. किया है जो पूर्णदेव गभी कथित च्वृद्ध संप्रदायः रूप है । दुमति- 
गणीका यहं पूरा प्रकरण, हम इस प्रन्धके परिशिष्टके रूपमे, मू खरूपे प्रकाशित कर रहे है । सुमति 
गणीके उद्धेखसे ज्ञात होता है कि जिनेश्वर सूरिका जो चरित-वणन उन्होने निबद्ध विया है वहु पूर्णैद 
गणीका कहा इआ है । यथा “अत्र चायं वाचनाचाधपूणदेवगणियुख्यच्द्धसंप्रदायः ।” यचपि ईस उद्धेखरे 
यह नहीं निश्चित होता रै कि सुमति गणीने, पृणदेवकी बनाई इई किसी कृतिके आधारसे यह चरित 
निबद्ध किया हे, या साक्षात्‌ उनके मुखसे घुनी इई वाताके आधारपर खयं उन्होने यह आेखित किय 
है । परंतु इससे इतना तो निश्चित होता ही है कि घुभति गणी रचित इस चरितका आधार प्राचीन बद्ध 
संप्रदाय है ओर इसलिये इसकी रेतिहासिकता अधिक विश्वसनीय है । ये प्रणदेव गणी, सुमति गणीके 
गच्छनायकगुरु -जिनपति सूरिके युरुभ्राता ये । ति, सं. १२१४ म जिनचन्द्र सूरिने. इनको दीक्षित 
किया था ओर सं. १२४४-४५ मे जिनपति सूरिमे इनको वाचनाचार्यका पद दिया था । - 

( २) दूसरी कृति जिनपाक उपाध्याय प्रथित खगुरुवातां नामक बृहदुगुवीवल्िका आच प्रकरण है | 
ये जिनपारोपाध्याय भी, सुमति गणीके गुरशभ्राता अर्थात्‌ जिनपति सूरिदी-के शिष्य ये | अतः दोनों 
` ` समकारीन ये । जिनपारोपाध्यायकी यह कृति, बीकानेसके जेन ज्ञान भण्डारम उपंरग्ध एक प्राचीनतम 
'्वरतरगच्छबरृह दूगुवौवक्ि "के प्रार॑भम संखप्रमाव्से ङ्खी इई मिटी. ै । इस संधर्णं॒गुर्वीवछिको हमं 
खतत्र ्रन्थके रूपमे, इसी प्रन्थमारमे अरग प्रकारित कर रहे है । ` 

जिनपार अपने इस निबन्धके प्रारंभे सूचित करते हँ कि जिनेश्वर सूरि आदि अपने पूर्वचार्योका यदं 
चरित-वणेन हम वृद्धोके कथनके आधार पर कर रहे हँ । इससे ज्ञात होता. है किं जिनपार्का यह 
चरित-वणन भी बहत करके उक्त पृणदेव गणकं कथित आधार पर ही प्रथित कियागया है. सुमति 
गणीका उक्त चरित-वर्णन ओर जिनपाख्का यहं चरिति-वर्णन दोनों प्रायः एक्से दी है । कहं "कही 
शब्द-रचना ओर वाक्य-रचनाम थोडा-बहुत फरक होनेके सिवा वस्तुवर्णनमे कोई अन्तर नहीं है । इससे 
-रेसा स्पष्ट माद्धम देता है किं इन दोनों -दी-ने पूणदेव गणीके कथनकी प्रायः प्रतिल्पि की है । सुमति 
गणीकी ठेखनदरी बहुत कुछ आडंबरवारी होनेसे उन्होने जहां कहीं अपनी ओरसे कुछ वाक्ये 
सम्भीकित करनेकां प्रयत्न किया है वहां वैसे आडंबरथुक्त वात्य या छु जन्य प्रासंगिक अवतरण दे कर 


जिनेश्वर सूरिकैः चरितकी साहियिक सामग्री। 2९ 


चरितके शब्दकलेवरको बढानेका प्रसंग जिया है । परंतु जिनपार्का चरित-वर्णन बहत ही सीधा सदा 
ओर्‌ सर भाष छिखा इभा हो कर उसमे प्रासंगिक अन्य अंवतरणोका बिश्कुर समवे नहीं दै । 
अतएव तथ्यवी दृष्टिसे यह वर्णन विदयेष विश्चननीय प्रतीत होता है । 


( ३ ) जिनेश्वर सूरिकि चरितका तीसरा साधन, प्रभावकचरित है, जि्की सचना चन््ाच्छके आचारय 
प्रमाचन्द्ने वि. सं. १३३४ मे पूर्णं की है । प्रभाचन्द्र अपनां प्रबन्ध, जिनेश्वर सूरि शिष्य अभयदव 
सूरिको उदिष्ट करके छा है । अभयदेव सूरिने नवां सूर््रोकी दीकापं बना कर आगम साखरे अम्यासियोके 
ल्यि महान्‌ उपकार किया है ओर उनका यह काथ सावैजनीन होनेसे सब गच्छवाठे ओर सब पक्षवले 
उसको बहुत ही महत्व देते थे ओर इसील्िये अभयदेव सवक श्रद्धामाजन बने थे । अतः प्रमाचन्द्रने 
उनके इस विरिष्ट शासनग्रभावकं काथको ठक्ष्य कर उनकी अवदात-बणना करनेके लिये ईसं प्रबन्धे ₹चना 
की | परेतु अभयदेव सूरिके चरितवी पूरवभूमिका तो जिनेश्वर सूरि के दी चरितम सम्मीकित है, अतः उनको 
इसमे इनका भी यथाप्रसंग चरित-वणेन करना पडा है । 


इसमे कोई शक नहीं कि प्रभाचन्द्र एके बडे समद, अग्रहद्यल्य, परिमितमाधी, इतिष्ासव्रियः 
सप्यनिष्ठ ओर यथासाधन व्रमाणपुरःसर छ्िखने बाले प्रोढ प्रबन्धकार है । उन्होने अपने इस सुन्दरं 
भ्न्थमे जो कुछ भी जैन पूवी चार्योका इतिहास संकंडित किया है वह बडे महर्वकी वस्तु है । इस प्रन्धकं 
तुरना करने वारे केवर जेन सादिव्य-दी-मे नहीं अपि तु समुचय संसृत साहिव्यमे भी एक-दो दी ्रन्थ है । 
प्रभाचन्द्रने अपने इस प्रबन्धे, जिनेश्वर सूरिका अणहिख्पुसें चैव्यवासि्योके साथ होने वाटे वाद-विवादका 
जो वणन दिया है बह, ऊपर वर्णित दोनो निबन्धोके चरित-वर्णनके साथ डु थोडासा भेद रखता ह । 
जिनेश्वर सूरिके दीक्षित होनेके पहलेका ~ उनकी परवीवस्थके निषयका - कोई निर्देश उपरे दोनो 
चरित-निन्धोमे नहीं है । उसका उदेव सव्से पहङे इसी प्रबन्धे मिक्ता है; इसल्यि इस दृष्टिसे यहं 
प्रबन्ध ओर भी अधिकं उपयुक्त साधनभूत है । 


(  ) इसत साघन-संग्रहमे चौथा खान जो सोमतिरुक सूरि रचित “सम्यक्सप्ततिका ~ इृत्तिका दै, 
वह रद्रपष्टीय गच्छके संघतिरूक सूरिके शिष्य सोमतिर्क सूरिकी स्वना दै । वि. सं. १४२२ 
इसकी स्वना पूरी इई है । इस त्तमे वचनडुदधि"का विषय-वर्णंन करते इए ॒सोमतिकुकने सुप्रसिद्धं 
(तिरकमज्ञरी' नामक अग्रतिम जेन कथागरन्थके प्रणेता महाकति धनपाढ्का उदाहरण दिया दै ओर 
उसकी सारी कथ। वहां पर लिखी है । इसी कथाम धनपारके पिंताका जिनेश्वर सूरिकिा मित्र होना तथा 
उसके भ्राता रोभनका जिनेश्वर सूरिका शिष्य होना बतला कर, उनकी कंथा भी साथमे ` प्रथित कर 
दी है । परंतु यह सारी कथा असंबद्ध्राय हो कर सुनी-सुनाई किंवदन्तीके आधार पर ङ्िखी गई माद 
देती है; इससे इसका कोई विशेष रेतिहापिक मूल्य नहीं है । इसमे भी जिनेश्वरकी प्रूबावशाका कु 
थोडापां उदछेख किया गया है जो उक्त प्रभावक-चसिके उद्छेवसे सर्वथा मिन्न है । 


६५) पांचवां साधन, एक प्राकृत श्वद्धाचार्यप्रबन्धावछिः है जो हम पाटणके भण्डारमे उपर्न्ध इई 
है । इसके सचयिताका कोई नाम नदीं मिखा । माद्धम देता दहै जिनप्रभ ॒सूरि ( विविधतीर्थकदप- तथा 
विधिप्रपा आदि मरन्थोके प्रणेता )के किसी रिष्यकी की इद यह रचना है, कयो कि इसमे जिनप्रभ सू 
एवं उनके गुर जिनसिंह सूरिका भी चरित-वरणन किया इआ है । इसमे संकषपमे वद्धूमान सूरि जिनेश्वर 
सूरि आदि आचारयोका चरित-बणन है परंतु बह प्रायः इधर-उधरसे घुनी गई, किषदन्तियोके आधारं 


४२ ` कथाकोषं प्रकरण ओर जिनेश्वर सूरि । 


पर ङिला गया माद्धूम दे रहा है । इससे इसका भी रेतिहासिकत्व विशेष विश्वसनीय हमे नदीं प्रतीत होता। 
जिनेश्वर सूरिकी पवौवस्थाका ज्ञापक उद्टेव इसमे ओर ही तरहका है जो सर्मेथा कल्पित माद्धम देता दै 


इन साधनोर्मे, प्रथमके तीन निबन्ध हमे अधिक आधारभूत माद्धम देते दहै ओर इसखिये इन्द 
निनन्धोके आधार पर हम यहां जिनेश्वर सूरि चरितिका सार देनेका प्रयतत करते है । 


५. जिनेश्वर सूरिकी पूवोबसथाका परिचय । 


सा कि हमने ऊपर सूचित किया है, सुमति गणी बरौर जिनपालोपाध्यायके चरित-बणमः 

जिनेश्वर सूची पूवोवसखाका कोद निर्देश नदीं किया गया है । उनमरँ तो इनके चरित-वणनक्‌। 
परमं वहसे किया गया है, जव वधमान सूचिो सूरिमित्रका संसरण इभा ओर इन्दने उनको, अपः 
आदर्को सिद्ध करनेके ल्य, गुजयतकी ओर भमण करनेकषा आग्रह किया । 


ये भूमे कहकि निवासी, किंस ज्ञातिके ओर किंस तरह वदमान सूरिके शिष्य बने इस्तका वणः 


सबसे पहला हमं प्रभावकचसिति-दी-म मिरूता है । इसख्यि यहां पर॒ हम परे उसीके अयुपतार यद 
वणन आङेखित करते है | 


इस प्रबन्धक कथनानुसार, जिनेश्वर सूरि ओर उनके भराता बुद्धिसागसका जन्मस्थान मध्यदेश (ओः 
सौमेतिर्कके कथनानुसार उस देदाकी प्रसिद्ध नगरी बनास्स ) है । ये जातिके ब्राह्मण ये ओर इन्व 
पिताका नाम क्ष्ण धा । इन माइयोका मूढ नाम कंमसे श्रीधर ओर श्रीपति धौ । ये दोनों भाई ड 
सदधिमान्‌ ओर प्रतिमारारी ये । इन्होने बेदवियामे विशद विंशारदता प्राप्त की थी जीर स्ति, 
इतिहास, परण आदि अन्यान्य शा्ोमिं भी परणं प्रवीणता संपादन की थी । अपना विदयाध्ययन पूणं 
कर ऊेने पर, इन दोनो मीईयोने देशान्तर देखनेकी इच्छासे अपने जन्मस्यानसे प्रयाण किया । उस 
संमय भार्ब देशकी राजधानी धारानगरीकी सारे भारतवषेमे बडी ख्याति थी ¦ भारतीय विवाओंका बडा 
उत्कट प्रेमी ओर उद्धट विद्वान्‌ राजाधिराज मोजदेव वंहांका अधिपति था । ये दोनों माई करते पिरत 
धारा नगरी पटच । वहां पर एक छषष्मीपति नामक बडा धनाढ्यं एवं दानद्ीर जेन गृहख रहता था । 
वह परदेलीय विद्वानों ओरे अतिधियोको बडे अदरक साथं सदा अन्-वक्लादिका दान किया कता था | 
श्रीधर ओर श्रीपति ये दोनों माई उसके स्थान पर प्ह॑चे । उसने इनकी आक्रति कैरह देख कर, बडी 
भक्ति साथ इनको भोजनादि कराया । ये उसके वंहां इस तरह कुछ दिन निरंतर भोजनक ल्ि जाया 
रते थे ओर उसके मकान पर जं कुछ प्रदत्त होती रहती थी उसका निरीक्षण भी किया करते थे। 
उस सैठका व्यापार बडा विस्तृत था ओर उसके वहां रोज लाखोका लेन-देन होता था उस ॒लेन-देनकैः 
हिसाबंका ङेखा, मव्धानके सामनेकी भीत पर छा रहता था# उसको वारंवार देखनेसे इन दोनों माद््योको 
वृह कँठख नसा हो गया । अकसमात्‌ दुर्दैवसे एक दिन वह्यं आग ग गई ओर वह मकान ज गया । 
अन्यान्य चीज वस्तुक साथ वह भीत भी, जिस पर दुकानका दिसाबं छिवा रहता था, जङ ई । सेल्को ` 
इससे बडा दुःख. आ । लेन-देनका हिसाब नष्ट्॒ो जानेसे व्यावहाचि कामम अनेकं प्रकीरकी 


डस .जमानेभे, आजकी तरह कागजके बने हुए बही-खाते नदीं होते थे, इसल्यि व्यापारी रोग अपने रोजाना 
छेन-देनका हिसाब, थोडा हुआ तो लकडीकी पदिका पर (जो स्ठेटके स्थानम कामम लाह जाती थी ) ओर बेहुंतं हुभ( तौ 
खसी कामके स्यि तैयार की गद भीत पर, खडिथा मिद्रीके पानीते अथवा स्ाहीसे चिल चकिया जता धा । पीछेसे, 

) सावकाश, उसे कपडेके टिप्परोँ पर हिपिब्रद्ध कर लिया जात्ता था । 


जिनेश्वर खूरिकी पूवोवस्थाका परिचय । २३ 


थडन्ने उत्प होनेकी परिखिति पैदा हो गई । दुसरे दिन, जब ये ब्राह्मण माई फिर उसके मकान पर 
गये, तो सेठकी बह हार्त देख कर्‌ इनको बडा छशा आ । सेढकी विषादपूर्णं॒मुखाकृति देख कर ये 
सको कुछ सान्छना देनेके व्यि उपदेशत्मक दो शाब्द बोरे, तो सेठने कहा -म॒न्चे इस धन, अन्न, 
वलरादिके नाराका वैसा कोई खेद नहीं है जैसा ठेन देनके हिसाबके नाशका दुःख ह । क्यो कि इसके 
कारण मेरा कईं अन्यान्य व्यवहासिविके साथ कछ्ड होगा ओर मेर धार्मिकताको घक्षा पहचेगा । तव 
इन भाहयोने कहा, किं उस दिवाठ पर जो कुछ लिखा इभ था वह साराका सार हमै अक्षरशः याद 
है; यदि तुम चाहो तो उसे ह्िखवा सक्ते हो । यह सुन क सेठ्को बडी खुशी इई ओर उसने इनको 
अच्छे उच्चासन पर बिठा कर इनके सुहसे वह ठेख। लिने खगा । इन्हयने वह सन दिस्ाब, संवत्‌, महिना, 
तिथि; वार पूवक, एवं वस्तुकि नाम, पसिाण, मूल्य ओर लेने-देने वाकेके उष्टक साथ, श्यो का 
समो ङ्िखवा दिया । एक विश्वाका भी उसमे फरक नहीं पडा । यह देख कर सेठ बहत ही प्रसनन 
इभ ओर उसने मनम माना, कि अहो ये तो कोई भेरे साक्षात्‌ गोत्रदेवतके जसे सुञ्पर अनुपा कनके 
स्थि दी यहांआ गये हैँ । उने. इनका फिर बहत दी सत्कार किया ओर अपने ही घर्‌ प्र, अपने 
धरकी सब ग्यवस्था करने वालके तौर पर इनको रख छिया । 


ये दोनों भाई जितेन्द्रिय ओर शान्त खभावके थे । इससे परर उस सेठके मनम आया किये तो बडे 
साधु पुरुष हयनेके छायक है अतः यदि इनकी भेट, अपने पर्मगुर वद्ध॑मानाचार्यसे हो जाय तो बहुत 
उत्तम हो । सा विचार केर सेठ, एक दिन इन माहृयोको वद्धमानाचार्यके पास > गया जो उस समयं 
वहां आए इए थे । श्रीपति ओर श्रीर्‌ आचार्यकी ब्रहमतेजःपूर्ण तपोमूर्तिं देख कर बडे प्रसन्न हए ओर 
भ्द्धपूषेक इन्होने उनके चरणो नमस्कार किया । आचार्यं भी इन बन्धुओंकी भन्य आकृति ओर उत्तम 
कारके कक्षणोसे अंकित देह-स्वना देख कर बहुत मुदित हए । कुछ दिन निरंतर आचके पास आने. 
जानेसे ओर राख-विचार होते रहनेसे इनके मनम उनके दीक्षित रिष्य हो जानेकरी अभिराषा उत्पत 
इई ओर फिर अन्तम, सेठकी अनुमति ओर सहानुभूतिपूर्वक, इन्होने वर्दधमानाचार्थके पास जन यतित्वकी 
दीक्षा अंगीकार कर टी | 

ये, यो पहले ही बडे विदान्‌ तो ये ही, जैन दीक्षा केनेके बाद ॒धोडे दी सममे जेन चालने मी 
पारगामी बन गये ओर इछ काठके बाद, आचार्थने सब तरहसे योग्य समन्च कर, इनको आचा पदे 
भूषित कर दिया | श्रीधरका नाम जिनेश्वर सूरि रखा गया ओर श्रीपतिका नाम बुद्धिसागर सूरि । 


आचायेने इनको फिर देश-देशान्तरोम परि्रमण कर, अपने शुद्ध उपदे द्वारा, जैन धर्मक प्रसार 
करनेकी आज्ञा दी । गुरने कहा - युजरातकी अणदिपुर राजधानीमे चैत्यवासि यतिजनोंका बडा जोर 
हो रहा है ओर ॒वे ोग बां पर्‌ घुविदित यतिजनोको न आने देते है न उरे देते है । तुम अच्छे 
प्रतिभावान्‌ ओर प्रभावाटी संयमी हो, अतः बह्म जा कर अपने चारय सौर पाण्डिदयके बरसे, 
चैखतरासियोके मिथ्या अहंकार ओर शिथिराचारका उत्थापन करो । गुरुकी आाङ्ञासे ये दोनों भाई, 
जपने कुछ अन्य संयमी साधियोके साथ, परिभमण करते करते अणदिल्पुर्‌ पाटनमे पहुचे । 


राह्म प्रवेद करके इन्होने कई स्थानों पर अपने ठदहरनेके मकानकी गवेषणा की परंतु किसीने कहीं 
कोई जगह नदीं दी । तव इनको गुरु महाराजके कथनकी पूरी प्रतीति हई । उस समय वहां पर चादुक्षय 
देपति दुरुमरज राज्य कर रदा धा । उसका उपाध्याय एवं राजयुरोदित गुर सेमिशवर देव था लो 


२४ फथकोष धकरण ओर जिनेश्वर सूरि । 


बृहस्पतिके जैसा विद्वान्‌ ओर नीतिविचक्षण राजपुरुष था । जिनेश्वरसूरि ओर बुद्धिसागराचार्थं उ 

मकान प्र पटचे । उसके द्वार पर उपस्थित हो कर इन्दोने -संकेतनिरिष्ट बेदम॑नोका बडे ग॑मीर वः 

पसा उच्चएण किया जिसे घुन कर वह राजपुरोहित आश्वर्थचकित हयो गया । पुरोहित उस सष 

भपने नित्यकर्मके देवप्रूजन्मे कग इ था -वेदमंत्रौको सुन कर वह मानों समाधिमप्न हो गथा !उ 
अपने .बन्धुको बुखा कर कहा, कि जा कर देखो तो बहार दरवाजे पर कौन एसे बेदमंत्न बोर रहा! 
उसके द्वारा इन भादयोका खर्प जान कर, पुरोहितने बडे आदरके साथ इन्द अन्दर बुखाया 9 
उचित स्थान पर बिठाया । भशीवांदात्मक कुछ पवपाठ्के बाद › पुरोहितने इनसे वार्तीखाप किया ४ 
कख प्रारभिक इरत्तात छन कर उसने इनसे पूछा कि आप कहां पर ठहरे है 2 । उत्तरम इन्होनि कहा। 
ईस नगरम चेखवासी यतिजनोका अलिक प्राबल्य होनके कारण हमे कोई भी कहीं ठहरनेव््ि जा 
वहीं दे रहा हे ओर्‌ इसील्मि हम आपके स्थान पर पृहे है । पुरोदितने बडी प्रसन्नताके साथ, अ 
विद्यार भवनम, जहाँ छात्रोके पठन-पाठनकी पाठा थी, उसके एक एकान्त मागमे इनको ठहर 
जगह दे दी । पुरोहितके कुर अलुचरोके साथ भिक्षानिमित्त अन्यान्य घरोमिं जा कर इन्हयने व 
अपने उचित मिक्षान प्राप्त किया खीर अपने खानं तैठ कर उका प्रारान किया। ` 


राजपुरोहित मकान पर्‌ इस तरे कोई अपरिचित जेन यति भा कर्‌ ठहरे है, इसके = 
एकदम सारे नगम कैक गई । प्रथम तो बहतसे याज्ञिक, सर्त, दीक्षित, अग्निहोत्री आदि ब्रा 
िद्रान्‌ कुतृहख्वश्य वहां आ पहुचे । उनके साथ हन्होने कद प्रकारवी प्रौढ एवं गंभीर शाख्ञन्वचो 
जर इनके इस ्रकारके असाधारण राल्-प्रावीण्यको देल कर वे सथ बहुत सन्तुष्ट इए । 


इतने-ही-मं नगरके प्रमुख चैस्वासी आचार्यक भेजे इए छु मनुष्य आ पदचे ओर उन्होने इ 


आक्रोरापूयैक रन्दो हकम दिया कि इस दाहरमे चैत्यबाद्य शेतांबैको ठहरनेका कोई अधिकर 
है, इसलिये शीघ्र ही यासि नीकर जाओ - इत्यादि । 


` उनके इस प्रकारके असभ्य ओर धार्पू्णं कथनको घुन कर, पुरोहितने खयं उत्तर दिथा कि इः 
निणेय तो राजसा द्वारा किया जा सकता है, इसल्मि आप ढोग वहां पहुचे । उन्होने जा कर पुरोहिः 
यह रन्देरा अपने भआचायको सुनाया । दूसरे दिन यथा-समय नैलवासी यतिगण, अपने प्रधान म्न 
भयक्तियोके साथ राजसमामे पहुचे ओर उन्होने पुरोहितके इस काके प्रति अपना विरोध प्रकट किः 
रोहित भी उप॒ समय वहां उपस्ित हभ । उसने कहा कि मेरे स्थान पर दो जैन सुनि आये जि 
ईस महान्‌ नगरम इन जेन मतवारोने कीं पर्‌ ठहरनेकी जगह नदी दी । शन इन सुनियोको गुण 
परमञ्च क्र अपने मकान ठहरनेकी व्यवस्था की ह । इन ठोगोने अपने भह्रोको मेज कर मेरे स्थान 
ईस प्रकार असभ्य व्यवहार किया, इसलिये महाराजसे मेरा निवेदन है कि भन जो कोई इसमे अलु] 
कायं किथाहयेतो उसका, दण्ड म भुगतनेको तेयार दं । | 
राजनि छुन कर कहा कि मेरे नगरम देशान्तसे जो कोई 
देनेका या नीकाङ देनेका किसीको क्या अधिकार है 
आदिकी भ्यवस्था करे तो उसमें उसका क्या दोष है £ 


| इसे उत्तरम चेलयवासियोकी ओते राजाको यह कहा गया कि- 
नगरी स्यापना चापोत्कटवरीय बनरोजने कौ हे । वाठ्पनमे उस 


गुणवान्‌ व्यक्ति अवेतो उसे न यु 
भोर उनके ठहरनेके छथि जो कोड २ 


महाराज ! भाप जानते है क्वि 
का पङ्न-पोषण पंचासरकेः चेः 


| _____________ (या 


जिनेश्वर सरिकी पूवौवस्थाका परिचय । २५ 


श्छने वा नागेन्धगच्छके देवचन्द्र सूरन किया था । वनराजने जव इस नूतन नगरकी स्थापना की तो 
सनसे पहञे यहां पर पाश्चनाथका मन्दिर सापित किया गया जिसका नाम "वनराजविह।रः सा रक्वा । 
पकर उसने अपने गुरुको यह मन्दिर समर्पित कर दिया ओर उनकी बडी भक्ति की । उसी समय संघके 
समक्ष वनराजने एक एेसी व्यवस्था कर दी धी कि जिससे भविष्यमें जनो परस्पर मतनिभेदके कारण 
च्रोई कुह न उत्पन्न हो । वह॒ व्यवस्था यह है कि अणहिखपुसन वे ही जैन यति आ कर निवास कर 
सकते हँ जो चेख्वासी यतिजनोंको सम्मत हो । दृसरोको यहां वासस्थान न दिया जाय । पूरवैराजाओकी 
चि इई व्यवस्थाका पालन करना यह पिले अनुगामी त्रुपतियोंका धर्मं है । इसमे यदि हमारा कोई 
उलुवित कथन हो तो आप उसका निर्णय दै | 


राजाने हसक उत्तरम कहा ~ पूर्वकारीन सृपतियोकी की इं व्यवस्थाका हम दृढतापूवैक पार्न 
च्छःरना चाहते है; परंतु साथमे हम गुणवान की पूजाका उद्ट॑घन भी होने देना नहीं चाहते । अप 
जसे सदाचारनिष्ठ पुरुषोकि आश्ीर्बादसे दी तो राजाओका रश्व बढता है ओर यह राज्य तो फिर आप दही 
च्छोगोका ह समे कोई संदेह नदीं ह । अब इस विषयमे हमारा आपसे यह अनुरोध है कि हमारे कथनसे 
आप इन आगन्तुक मुनिर्योको यहां वसनेकी अनुमति दे ॥ 

राजाकी इस इच्छाके अनुसार उन चेदवासी आचार्योनि, इन नवागन्तुक युनियोको शहर निवास 
चने देनेवेः विषयमे अपनी सम्मति अ्रदर्दित की । 

इसके वाद्‌ पुरोहितने राजासे विज्ञप्ति की विं इनके रहने ल्ि कोई स्थान खयं महाराज दी 
स्अपने मुखसे उदुधोषित कर दँ जिसे फिर किसीको कुछ कहने-षुननेका न रहे । 


इतने ही म वहां पर, राजगुरु दैवाच, “कूरसमुद्' बिरुद धारक, ज्ञानदेव आ पहुचे । राजान 
ठ कर उनको प्रणामादि किया ओर अपने दी आसन पर उन बिगया । फिर उनसे उसने विज्ञपि 
च्की कि- अपने नगरमे ये जेन महर्षिं आर दए हैँ इनके ठहरनेका कोई उचित खान नहीं है; यदि 
उपक दधमि कोई रेसा स्थन हो तो सूचित कर जो इनका उपाश्रय हो सके । 


यह सुन कर ज्ञानदेव बडे प्रसन ईए ओर बोले ~ (महाराज | आप इस तरह गुणीजर्नोकी अभ्यर्चैना 
करते हैँ यह देख कर सने बहत दी हर्ष होता है । रैव ओर जैन दरनमे वास्तवम म कोई मेद नीं 
मानता । ददौनोमे भेदबुद्धि रखना मिथ्यामतिक। सूचक है । श्रिपुरुषग्रासा्द'के अधिकार नीचे 
“कणहट्ी" नामक जो जगह है वह इनके उपाश्रयकै योग्य हो सकती है इसथ्यि उस खनको पुरोहितजी ` 
उपाश्चयके तौर पर उपयोगमे ख सकते है । इसके निमित्त अपने या पराये - किसी मी पक्षवालेने कुछ 
विन्न उपस्थित किया तो मै उसका निवारण करूगा ॥ ेसा कह कर उन्होने एक मुख्य ब्राह्मणको 
ही इस कार्यको संपन करनेके व्यि नियुक्त किया ओर कुछ दी समयमे वहां अच्छा उपाश्रय बन गया | 
उसके बाद, अणहिल्पुरमे सुविहितं जैन यतियोके निवास करनेके छिये अनेक वसतियोके - उपाश्रयोके 
बननेकी परपरा रू हो गई । महान्‌ पुरुषों द्वारा खापित इए कायेकी बृद्धि होती दही है- इसमें 
कोई संदेह नीं । 


वस प्रमावकचरितमे यदीं तक जिनेश्वर सूरिका चरितवणेन है | इसके अगे फिर अभयदेव सूरिका 
्चरितवर्णन श्युरू होता है । प्रभावकचरितकारके कथनादुसार, सश्सके बाद जिनेश्वर सूरि विहरण करते 


१ अगहिलपुसमे “नरियुरुषप्रासाद' सामका राजयका मुख्य दैवमन्दिर था 1 
कण भण्् 


२६ कथाकोष प्रकरण ओर जिनेश्वर सरि । 


हए माख्वाकी धाश नगरीमे गये ओर वहां महाधर नामक सेठ ओर उनकी पत्नी धनदेवीके पुत्र भ 
कुमारको दीक्षित किया । अभयक्रुमार बहत बुद्धिशारी, अंत तेजखी एवं क्रियानिष्ठ यतिपुगवकरे २ 
प्रसिद्धि प्राप्त करने ख्गे । इससे फिर जिनेश्वर सूरिने अपने गुरु- वद्ध॑मान सूरिकी आसे 
आचार्थपद पर प्रतिष्ठित किया । 

इसके बाद) फिर किंस तरह अभयदेव सूरिने नव अंग सूत्रौकी व्याख्यारं कीं तथा सथंभनपाश्चन, 
र्तिका प्रकटन किया इत्यादि अभयदेवके जीवनसे संबद्ध बार्तोका वर्णन दिया गया दहै भि 
उद्धरण करना हमे प्रस्तुत प्रकरणम उदिष्ट नहीं है। अन्तम इतना दी सूचित किया गया ६ 
ुद्धिसागराचार्थने ८ हजार शछोकप्रमाण बुद्धिसागर नामक व्याकरण प्रन्थकी स्वना की ओर इस | 
ये दोनों भाता अपने अपने आयुष्यके अन्तम समािपूर्वक भ्य प्राप्त कर दिवंगतिको प्राप्त ईए । 


६ जिनेश्वर सूरिके चरितका सार ।. 
गणघरसाद्धशतक दृत्ति तथा बृद्गुवीवलिके वणैनका सार भाग । 

अब _ हम यहां पर, उक्त गणधरसाद्धशतक दृत्तिगत सुमतिगणिलिखित तथा बहदु गुवोवलिके अ 
जिनपारुडिवित जिनेश्वर सूरिके चरित का सारदेतेर्है। 

जसा वि हमने ऊपर सूचित किया है, ये दोनो चरित्रव्णैन प्रायः एक्से दी है-एक दी प्रक 
शाब्दर चनामे संकलित है ! चरितकी मुख्य वस्तुघटनाओंका उडेख दोनोमिं एक ही समान है - कों । 
षत्व सूचक न्यूनाधिकता नहीं है । परन्तु सुमति गणिकी ठेखनरैटी कीं कहीं बातको कुछ वट! 
शरीर शब्दोका अनावईयक आडंबर दिखा कर, वक्तम्यको अधिक पृष्ठवित करनेकी पद्धतिकी द 
जिनपाकी स्चनारौरी बहत सीघी-सादी एवै परिमित शब्दम वागत मुख्य वस्तु-दी-के कद 
पद्कतिकी है । इसस्यि हम यहां पर जिनपारके निबन्धका दही मुख्य सार देते है । 

जिनपार एवं सुमति गणीका वणन वद्ध॑मानाचार्यके वर्णेनसे प्रारंभ होता है जो जिनेश्वर सं 
चरितकी पूरैमूमिकारूप दै । अतः हम मी उसीके अुसार यहां यह साराठेखन करते हैँ । 

१. अमोहर प्रदेदाम एक जिन चन्द्राचाय नामके देवमन्दिर ८ चैल ) निवासी जआचार्यये जो 
स्थावरूक ८ ठिकानो ) के नायक ये | उनका वद्धेमान नामक रिष्य था | वह जब सिद्धान्तवाचना 
रदा था तब उसमे जिनमन्दिरके विषयकी ८४ अआरातनाओंका वर्णन पठनेमे आया । उनको पठ 
उसके मनम आया किं इनं आश्चातनार्ओका निवारण किया जाय तो अच्छा कल्याणकर है । उः 
अपने गुरूसे इसका निवेदन किया । परंतु गुरुने सोचा इसका यह विचार हमारे चयि हितकर नदीं , 
गुरने उसको मोहबद्ध करनेके ल्य आचाय पद दे कर अपना सब अधिकार उसे समर्पित कर दिय 
परन्तु उसका मन चश्यवासके उस व्यापसे न चटा ओर आखिरमे गुरकी सम्मतिपू्वैक वह उभ 
कुछ अनुगामी यतियोके साथ वहांसे नीकङ कर दिरटीके प्रदेशमे आया जहां उदतविहारी उदययोतना च 
ठरे इए ये । उनके पात उस्ने आगमके त्वोको अच्छी तरह सभन्न कर, उपसंपदा ग्रहण की उपे 
उनका अन्तेवासी बना । उद्योतन सूरिने उसको सुरिमेत्र दे कर आचा पद पर सखापित किया |" 

सूरिमच्रको प्राप्त करने पर वद्धेमानाचाथको यह संकल्प इजा कि इस मत्रक्रा अधिष्ठाता कौन है 
इसके जाननेके घ्यि उन्दने तीन उपवास किये । तत्र धरणेन््रने भा कर उनसे कह कि भँ इस मन्न 
अधिष्ठाता द्र । फिर उप्त इन्द्रे त्रके प्रयेक पदका क्याफठ है इसका मी ज्ञान इनको कराया 
भाचायको इस म॑त्रका फिर बहत संस्फुरण होने ठ्गा अतः वे संसफुराचार्थके नामसे प्रसिद्ध इर्‌ । 


जिनेश्वर सूरिके चरितका सार । २७ 


` २. इस प्रसंगमे, एक दफ् पण्डित जिनेश्वर गणीने इनसे विक्ञति की कि - “भगवन्‌ | हमने जो यहं 
जेन शासका परिज्ञान प्राप्तः किया है उसका क्या फड है यदि कीं जा कर इसका प्रकाञ्च न किया 
जाय । सुना जाता है कि, गुजरात देश जो बहुत विशाढ है, चैयवासी आचार्थोसे भ्याप्र है । अतः हमें 
उधर जा कर शुद्धाचारका उपदेशा करना चाहिये । वर्दमानाचा्ने जिनेश्रके ये विचार सुन कर वेसा 
करनेके छ्य अपनी सम्मति ्रकट की । फिर अच्छे राकुन प्राप्त कर, उधरसे एक भामह नामक सेठका 
बडा भारी व्यापारी संघ आ रहा था उसके साथ, अपने -१८ शिष्यो सहित वद्धमान सूरिने गुजरातकी 
ओर प्रस्थान किया । 


रमसे चरते इए वे मारघाडके पाठी नामक खन पर पहुचे । वहां पर इनकी सोमध्वज नामक 
एक जटाधरतसे भट हो गई जो बडा, निदान्‌ ओर ए्यातिमान्‌ पुरुष था । उप्तके साथ ज्ञानगोष्ठी कसते 
इंए जिनेश्वर गणीको बडा आनन्द भाया । जटाधर मी इनके पाण्डिलसे बहत प्रसन इभा ओर उतने 
इनकी अच्छी सक्तिं कवी । 

वहांसे फिर उसी संघके साथ चरते हए क्रमसे अणदिरपुर पडे । उस समयमे वहां पर न कं 
ठेसा उपाश्रय था जहां ये ठर सके न कोई रेसा श्रावक भक्त दी था जो इनको ठहरनेका स्थान दे 
सके । इन्डो ने अपना सुकाम पहले शरक कोटके -आश्रयमे कहीं किसी खु्धी पडरारमं डउाडा । वहां 
प्रर धटे दो धटे अदे रहने पर सूर्यका ताप आ गया ओर्‌ इससे ये सब. धूप सिकने कगे । 
तव जिनेश्वर पण्डिते कहा कि-~- श्गुरुमहाराज | इस तरह ठे रहनेसे क्या होगा £ गुरुजीने 
कल्य -प्तो फिर क्या किया जाय जिनेश्वर बोरे यदि आपकी आज्ञा हो तो बह सामने जो वडासा 
मकान दिखाई देवरा ३, वहां म जाऊँ ओर देखुं कि कीं हमे कोई. आश्रय मिरु सकता है या नीं 
शुरजीने कडा - “अच्छी बात है, जाओ ॥ फिर गुरजीके चरणको नमस्कार करके जिनेश्वर उस मकान 
पर पडहूचे । | 


वह वडा मकान ब्रुपति दु्मराजके राजपुरोहित का था । उस समय पुरोहित खानाभ्यगन करा रहा 
{था । जिनेशवरने एकर सुन्दर भाववाढा संस्कृत शोक बना कर्‌ उपक आरीवोद दिया । उसे सुन कर 
पुरोहित खुश इं -। बोढा कोई विचक्षण व्रती माम देता है । 


पुरोहितके मकानके अन्दरके मागमे बहतसे छात्र वेदपाठ कर रहे थे । इनके पारमे कहीं कीं 
अयुद्ध उच्चारण घुनाई दिया । तब जिनेश्वर कहा- यह पाठोचार॒टीक नीं है । एसा उच्चार करना 
नचचाहिये | ` 

यह सुन कर पुरोहितने कहा “अहो ! शद्रौको वेदपाठ करनेका अधिकर नहीं है । इतके 
-उत्तरमे जिनेश्वरने कहा - हम शुद्र नहीं है । सूत्र ओर अर्थं दोनों दी दृष्टिसे हम चतुवदी ब्राह्मण हैँ । 

पुरोहित सुन कर संतुष्ट हभ । बोरा ~ “किस देशसे आ! रहे हो ¢ जिनेश्वर - दिष्ठीकी' तरफसे # 
पुरो9 कदं पर ठरे इए हो ¢ जिनेश्वर -शल्कराखा ( दाणचोकी ) के दानमे .। इम मय अपने 
गुरुके, सब १८ यति है । यहां का सब यतिगण हमारा विरोधी होनेसे हमं कदी कोई उतरनेकी जगह 
नदीं दे रहा है । 

पुरोहिते कहा - भेर उस चतुःराठवाङे घर्म एक पडदा र्गा कर, एक पडशाख्मे अप ढो 
ठहर सकते है । उधरके एक दरवाजेसे बहार जा-भा सक्ते हँ । आईये ओर सुखसे रहिये । भिक्षके 


२८ केथाकोष' प्रकरण ओर जिनेश्वर सूरि । 


लि मेरे आदमी आपके साथ अगुभा हो क ब्राहमणो धरौ पर ठे जाया करेगे । इससे भिका 
मिर्नेमे मी आपको कोई कष्ट नहीं होगा ॥ बादमें वे वह-पर आ कर ठहर गये ¦ 


अब पाटन नगरके लोगो यह बात कैली कि कोई वसतिनिवासी यतिर्योका एकर समदाय शद 
आया है । जब यह बात चैव्यत्रासी यतिर्योके सुननेमे आई तो उनको खगा कि यह घटना तो अ 
नहीं है । इससे हमको हानि ह्येगी । अतः उन्होने सोचा कि इस ऊगते इए व्याधिका अभी दी उच 
कर देना अच्छा है। 

उन यतिजनौके पास शाहरके बहते अधिकारियोके पुत्र पठनेके व्यि आया करते ये । उनकी वुः 
बतासे आदि दे कर खुश कर ल्यि गये ओर फिर उनसे कहा कि ~ (तुम सब जगह यह बात फेाः 
वि शरम यतिजनोके रूपमे कितनेक रसे छोग बहारसे भये है जो महाराज दु$मराजके राञ्यकी दु 
बातें जाननेके ल्यि आये हए किसी राञ्यके गुष्चरसे माद्धम देते है ।' 


योडे ही समयमे, यह बात सारे शाहरमे फैलती इई राजसम मी जा पहची । राजानि घन 
भयने निकट जनोसे कहा, कि देसे कटारे विदेदी गुप्तचर यहां अये है ओर उनको किसने आश्र 
दिया है? तवर किसीने कहा कि ~ महाराज ! आपके गुरु राजपुरोहितने ही तो इनको अपने मकाः 
पर ठहराया है ॥ राजाने पुरोहितसे प्रा ~ (तुमने इन गुप्तचयेको किसल्वि अपना स्थान दिया है! 
पुरोहितने कहा ~ “महाराज | कितने इनपर दा दोषारोपण लगाया है? । यह सर्वथा मिथ्यादोष है: 
यदि कोई सको सिद्ध करदे तो भै उसको एक लख पारस्थ ( उप्त समय गुजरात चरने वाठ 
सोनेका रिक्षा ) देनेकी घोषणा करता दं । मै अपनी यह पिछछौढी इसके क्वि यहां डाकता इं ~ जिः 
किसीको हिम्मत हो वह इसे छुए्‌ । पर वैसा करनेकी किसीकी हिम्मत नहीं इई । रिरि पुरोिकै 


राजसे कहा - “महाराज | मेरे श्ान पर जो साधुजन थं करष्हरेहै वेतो साक्षात्‌ धर्मकी मू 
दिखाई दे रहे है । उनमें देसा कोई दोष भै नहीं देख रहा है 


तव इस बातको सुन कर सूराचायं आदि सब चैलयवासिर्योने मिरु कर सोचा ~ वाद-विषादं करे 
हन नवागन्तुक यतियोको पराजित करना चाहिये ओर इस तरह इनको शदरेसे . नीकठ्वाना चाहिये । 


उन्होने अपना यहं विचार पुरोहितको कडाया ओर. सूचित कराया कि हम छोग आपके स्थान 
पर ठहरे हुए यतिजन के साथ राचखार्थं करना चाहते है ` : 


परोहितने उनसे कहलाया कि भँ उनको पूछ कर इसका उच दुगा । क्रिर उसने अपने भका 
पर्‌ जा कर उन मुनियोसे कहा ~ "विपक्षी खोग आपके साथ शाक्लविचार करना चाहते है । तन उन्मि 
कडा - ठीक दी है । इसमे डरनेकी कोई बात नीं है । परंतु उनसे यह कहढास्ये कि ~ सदिः वे हमसे 
राखवि्रयक नाद्‌-विवाद्‌ करना चाहते है तो महाराज दुटैभराजकरे समश्च, जहां वे करेगे वां, हम 
विचार करनेको तेयार हैँ (* ` | 
यह उत्तर सुन कर उन चेलवासियोने सौचा ~ कोई हस नदीं है । राज क्षि समक्ष ही विचार हये | 
अधिकारी रोग तो मरे ही है । इससे उनकी तरफसे विसी प्रकारके मयकी कोई चिता हरमे नी 
हे । फिर उन्होने तदनुद्कुक दिनका निश्चय कर सबके सामने प्रकट किया कि अमुकं दिनकरो प॑चास्षरके 
बडे मन्दि सास्लविचार विया जायगा । 


परोदितने भी एकान्तम जा कर राजासे निवेदन किया कि “आगन्तुक सुनि्योके साथ शा्स्के 


सब 


जिनेश्वर सुरिके चरितका सार । २९ 


निवासी यतिजन शाल्-विचार करना चाहते है । एेसा विचार न्यायवादी राजके समक्ष दी क्या इअ 
दयोभा देता है । इस्रल्यि आप श्रीमान्‌ कृपा कस्के उस समय वहा पर प्रक्ष पसे उपसित रहनेकरा 
अनुग्रह करे । राजाने कहा ~ "यह युक्त ही है । हम वैसा करेगे ॥ | 


वादे निश्चित विये गये दिनो उसी मन्दसे श्रीसूराचार्थ आदि ८४ आाचा्यं अपनी अपनी सपृद्धिके 
अनुरूप सजित हो कर, वहां पर आ कर चैठे । प्रधानोनि राजाको भी उचित समय बा भेजा, सो वहं 
मी वहां आ कर्‌ बैठ गया । फिर राजाने पुरोहितसे कडा ~ (तुम जा कर अपने सम्मत सुनियोंको बुका 
ख ॥ वह जा वर वद्धैमान सूरिते बोल - ्वभी सुनिगंण सपरिवार वहां पर आ कर बेठ गये है । 
श्रीदुकमराज भी आ गये है । अव आपके आगमनकी पमरतीक्षा की जा रदी है । राजाने सब आचार्योको 
ताबूक दे कर सम्मानित किया है ॥ । 

पुरोदितके मुखसे यह दृततान्त सुन कर बदमानाचाथै अपने ईष्ट देव-गुरुका मनम ध्यान कर॒ तथी 
उनका स्मरण कर, पण्डित जिनेश्वर आदि ङु विद्वान्‌ शिष्योके साथ) युम रुन पूवक चे अर 
देवमन्दिरमं पहुचे । राजके बताये इए स्थान पर पण्डित जिनेश्वरने आसन बिठा दिया जिस पर वे वेट 
गये । जिनेश्वर भी उनके चरणके समीप ही अपना असन डा कर बैठ गये । राजाने उनको भी रिरि 
तावूक देना चाहा । तव उन्होने कहा - "रजन्‌ ! साधुरथोको तांूढमक्षणका निषेध है । शालो कहा हे 
कि ~ बरह्मचारी यतिर्ोको ओर विधवा लियो तारका भक्षण करना मानें गोमांसक! भक्षण करे 
जैसा है ।' इससे विवेकी रोग जो वहां उपस्थित ये उनको अच्छी प्रसन्नता इई । 


फिर वदधमानाचारथने का - मारी ओरते ये पण्डित जिनेश्वर जो हुछ उततर-्लयुत्त्‌ करेगे वद हम 
खीकृत है, एसा आप सब समक्षं ॥ सबने उसका खीकार किया । 

इसके बाद सूराचा्, जो उन सब चेववासी यतिजनोके सख्य नायक थे, उन्होने विचार उपशित 
करते इए कडा - “जो सुनि वसति अथी गृहस्थके मकानमे रहते है वे प्रायः षड्ददौन-बा्यं समशनं 
चादिये । षड्‌ दीनम क्षपणक ( दिंबर ) जटी ( जटाधाी ) आदि सब आ जते हँ ॥ इसका निणेय 
देनेके ल्यि डन्होने “नूतनवादस्थक' पुसिकाकोपदनेके लिये अपने हाथमे ल्या । इसको सुन-देख करं 
जिनेश्ररने वीच-ही.म यह प्रश्न उपसित किया कि महाराज दुमद | आपके यकि लोगो स्या 
पूव॑पुररकी चलाई इई पुरातन नीतिका प्रर्वन है या आशुनिक पुरषोकी चलाई इई कोई नवीन 
नीतिका प्रचार है राजाने उत्तरम कड्या हमारे देशम अपने पूर्वैजोकी निश्चित की इई 
राजनीतिका दी प्रचङन है, दूसरीका नहीं । | | 


तव जिनेश्वरने फिर कहा ~ (महाराज ! हमारे मतम भी, अपने पूर्वपुरुष गणधर ओर चंतुदशपूर्वधरं 
आदि जो हो गये है उन्दीका कहा हआ मागै प्रमाण माना जाता है, दूसरा नहीं तव राजाने कला ~ 
धयष्व तो टीक दीह! - 

तन प्रिर जिनेश्वरने का - भहाराज | हम दूर देशसे यहां पर आये दै । पूव पुष्क. वनी 
इए ग्रन्थ आदि हम अपने साथ नहीं काये है । इसल्यि. आप इनके मढमेसे श्ाखोकरे गड मंगवानेकीं 
भ्यवस्था कर जिससे उनके आधार प्र मागे-अमागेका निश्चय किया जाय । राजनि उन स्थानस्ितं 
आचार्थौको उदेद्य करक कहा - भे ठीक कहते है । आप रोग अपने खान पर संदेशा भेज दे जिससे 
-मेरे राजकर्मचारी जा कर इन पुस्तके गदडको यहां पर ठे आव ॥ उन्होने मनमे समङ्ग लिया किं 


३० कथकतोष प्रकरण ओर जिनेश्वर सूरि । 


उतसमेसे तो इन्दीका पक्ष सिद्ध होगा । इसस्यि वे मोन रहे । राजनि अपने नोकरोको भेजा भौर ४ 
कि रत्र ही पुसतक यहां पर छा ॐ दाजर करो । तदनुसार रीत दी वहां खये गये | 

पुस्तकोके अते षी पदूभाग्यसे जिनेश्वर सूरिक् हाथमे सबसे 
आ गया । उसको खोक कः उन्होने उसमेकी यह्‌ गाथा पदी 


अन्न पगडं लेणं भञ्ज तयणासणं । उच्चारभूमिसंपन्त इत्थीपसुविवज्ियं ॥ 
साधुओंको कैसी वसति <इरना चाहिये इसका वर्णन 


पहले दरपेकालिक सूत्र नामक $ 


इतने जिनेश्वर सूरिने रदा - महाराज ! देहि तो सही इनमेसे कोई तो मत्रीके गुरुः वो 
शरीकरणाध्यक्षके गुरु है ओर कोई पटक गुरु ह | इस तरह १ प्र सव बोई सवके संबन्धी दिर 
दे रहे ह | ठेकिन हमारा को संबन्धी नहीं दिखाई देता ॥ तव हंस कर॒ राजाने कृह। ~ “आप हमा 
संबन्धी दै - हमारे गुरु है ॥ राजक खलसे थे शब्द सुन कार वे सव आचाय लिन्नमनस्क हो गये । 

पि राजा व्य कते इए बोखा शर पन्‌ भभिकारि्ोके गुरं इस तदह बडी बडी गदियो परक 
इएदैतो किर हमारे गुरु क्यो स्स रकार नीचे आसन प्र्‌ चै इए है ® इस पर जिनेश्वरे कह 
(महाराज ! साधुओंको गदी पर बेठना शाम निषिद्ध है ॥ ओर फिर उसने समर्थने उन्होने कितमेव 
राके शोक कह सनये । ` | | 

राजाने पू - (माप लोगो ठहरनेके खानका केया प्रबन्ध इजा है ® तो जिनेश्वरमे उत्तम कया ~ धह 
निपक्षियोके रेसे प्राबल्य दमे कहां ठहरनेकी खतत्र जगह मिरु सकती है| ह्मतो बही पुरोदहितजीके 
जश्रयमे ठहरे इए है ॥ डन कर राजने आज्ञा दीति करडीहद्टीमे जो नावारिसका एक वडा मकान पडा 
दै वह इन सुनियोको ठहरनके ल्य दे दिया भाय । राजाने रि पूछा - जप रोगोंके मोजनकी क्य 
भ्यवस्था है £ तो इसके उत्तरं भी जिनेश्वर वेसी ही दुर्खमता बताई । फिर राजानि ध्छा - आप सन कितने 
साघु है ¢ जिनेश्वर - अगाद ॥ राजा - अह रक हाथी पिंडसे सव वृत्त हो जगे { जिनेश्वसे 


कहा - भमहाराज | हम ख॒नि्योको राजघरामेका जन लेना निषिद्ध है जा - अच्छी वात है, भेर 
आदमियके द्वारा आपको भिक्षा सुक्म हो जायगी | 


ईस प्रकार, जिनेश्वर सूरिको प्राठनर्मेसे वहार नीकरार देनेके ल्थि जो दो प्रयत किये गये 3 दोनों 
निष्फठ हो गये | तव. उन चेव्यवापियोने ९क आर उपाय सोचा | ३ जानते थे कि राजा राणीका बेडा 


व्यवत। है - वह जो ॐ कती है सो वह्‌ करता ह । अत; उन्दने रणको प्रसन्न कंरनेके ल्थि एक 


जिनेश्वर सुरिके चरितका सार । ३९१ 


तजवीज सोची । सब जितने कड बडे राजाके अधिकारी ये ये, अपने अपने गुशुकी ओरसे 
आम, केठे, द्राक्षा आदि फठोसे मरे इए थारोमे कुछ मूह्यवान्‌ गहने आर वखरादि रख कर उन 
भटके रूपम सजा कर राणीके पास ठे गये । जसे देवतकै अगे पूजाका सामान रखा 
जाता है वैसे उप्त राणीके आगे जा कर उन्होने बह सब रख दिया ओर अपना मनोगतं 
भाव प्रकट किया । राणी इससे तुष्ट हो कर उनके हितम कुछ करनेकी इच्छा प्रकट करदीरदीथी कि 
इतने ही मे राजाका एक विश्वस्त कर्मचारी, जो दिष्वीकी तरफका रहने वाडा था ओर जो जिनेश्वर सूरिका 
भक्तजन था, राजाका कोई विशिष्ट सन्देश ले कर वहां आ पहुंचा ओर उसने राणीको राजाका वहं 
सन्देरा दिया । राणीके सामने उक्त प्रकारसे भटके भरे इंए थाटादिं देख कर तथा उन अधिकारी 
जर्नोको वहां उस प्रकार बैठे हए जान कर, उसने समन्न लिया कि ज्र यह कोई, हमारे देरासे आये इए 
महालमाओंको नीकाल्नेका जाक स्वा जा रहा है । सुने भी इसमे कुछ प्रयत्' करना चादिये ओर अपने 
देदाके महात्माओंका पक्षपोषक बनना चाहिये । उसने जा कर राजासे निवेदन किया कि महाराजका 

सन्देश राणीको पडंचा आया ह; ओर फिर साथमे वह बोखा कि महाराज ! मेने आज महाराणीके यर्हा 
बडा भारी कौतुक देखा ॥ राजा - सो कैसा पुरुष -“महाराणी आज अर्हतकी मूतं बन गई है । जसे 
 अर्हतकी मूर्विके आगे प्रूजानिमित्त फट, आभूषण ओर्‌ वस्ने भरे हर्‌ थाल रखे जाते है वैसे ही आज 
राणीके आने किया गया है ~ इत्यादि । राजनि तुरन्त समन्न छया किं जिन न्यायवादी महामा्ओंको मैने 
गुरुरूपसे सरत किया है, ये छोग अब मी उनका पीछा नदीं छोड रहे हैँ । इससे राजान उसी पुरुषको 
कहा कि प्तुम शीघ्र जा कर राणीको कह भाओ कि महाराजने कहटाया है किजो भी चीजें तहरे 
सामने खा कर रखी गई हैँ उनमेसे यदि एक सुपारीमात्र मी तुमने टी है तो महाराज बहत कुपित होगे 
र उसका परिणाम अच्छा नदीं होगा । राणी यह घुन कर उर गई ओर उस्तने एकदमसे कह दिया 
किजोजो आदमी ये चीजे खये है वे सब अपने घरपर वापस ठे जार्थं । सुश्च इनसे कोई प्रयोजन 
नहीं है । इस प्रकार यह उपाय मी उनका निष्फङ इभ | 


इसके बाद, फिर उन्होने एक चौथा उपाय सोचा । वह था देवमन्दिरोकी पूजाविधि न करनेरूपं 
'सद्याम्रहण का । उन चैव्यवासियोने यह निर्णय किया कि यदि राजा इन देशान्तरीय साध्ुओंका बहुमानं 
करता रहेगा तो हम सब इन देवमन्दिरोको शून्य छोड कर देशान्तसेम चले जभ । किसीने जा कर 
राजाको यह बात निवेदन की तो उसने कह दिया कि यदि उनको यहां रहना अच्छा न क्गता हो तौ 
खुशीसे चे जाय / राजनि उन देवमन्दिरोकी प्रूनाके स्यि दृप्रे बुक नियुक्त कर दिये ओर आज्ञा 
कर दी किये रोग सब देवताओंकी पूजा कते रगे । पर देवमन्दिरके विना उन वैव्यवासियोक। बहार 
रहना शक्य नदीं था । इससे कोई किसी बहाने ओर कोई किमी बहाने, वे सव्र किर अपने अपने 
मन्दिरमे आ कर जम गये । | 

द्धमान॑सूरि इस प्रकार राजसम्मान प्राप्त कर फिर अपने रिष्यपरिवाफे साथ देशम सर्वत्र घुमने 
ने । कोई कुछ उन्ह कह नदीं सकता था । बादमें उन्होने अच्छे सूत मे अपने पटपर जिनेश्वर सूरिकी 
स्थापना की । उनके दूसरे श्राता बुद्धिस्ागरको मी आचाय पदसे अल्कृत किया । उनकी बहिन जो 
कल्याणमति नामक थी, ओर वह भी साध्वी बनी इई थी, उसको (महत्तया का पद दिया गया | 


जिनेश्वर सूरि फिर अनेक स्थानोमिं ब्िहयर करते रदे ओर सेगोको अपने अ।दरेका उपदेश देते रे । 


९९ कथाकोष भ्रकरण ओर जिनेश्वर सूरि । 


उन्होने जिनचनद्र, अभयदेव, धनेश्वर, हरिम, प्रसन्नचन्दर, धर्मदेव, सहदेव घुमति आदि अनेक । 
दीक्षित किये । | 


द्धमान सूरि अपना आयुष्य काठ समाप्त कर, आवृपवैतके शिखर पर समाधिपूरवकं देका 
प्राप्त इए । 


पीछेसे, जिनेश्वर सूरिने जिनच॑द्र भर अभयदेवको, विरि गुणवान्‌ जान कर, सूरिपद समर्पित 
वै दोनों शयुगप्रधान' कने । दूसरे ओर दो रिष्योको -धनेश्वरको (जिनमद्र का नामदे कर) 
हरिभद्रको आचाय पद दिया । धर्मदेव, शुमति ओर विमरू इन तीन शिर््योको उपाध्याय पद दिया। 

धर्मदेव उपाध्याय ओर सहदेव गणी यें दोनों सहोदर भाई ये | धर्मदेवोपाध्यायने हरिसिंह : 
सवैदेव गणी इन दोनों भाईयोको तथा पण्डित सोमचन्दरको अपना दीक्षित सिष्य बनाया ¦ 


सदेव गणीने अशोकचन्दको दीक्षा दे कर अपन! शिष्य बनाया जो अपने गुरुका अती 
दिष्य बना । इनको जिनचन्द्र सूरिने विशेष प्रेमके साथ पठाया था ओर फिर आचा्थे पदपर खा 
किया था । फिर इन अदोकचन्द्ने अपने पदपर हरिसिंहाचा्थैकी स्थापना की । तथा अन्य ओः 
विद्रानोको -प्रसनचन्द्र ओर देवभद्रको - आचार्यं पद दिया } इनमें देवभद्र पुमति उपाध्यायकेः शिष्य : 
परसन्नचन्द्र, वद्धमान, इरिभद्र ओर देवचन्दर इन % विद्रानोको अभयदेव सूरि तर्कादि शाच्लोका अध्य 
कराया था | 

जिनेश्रर सूरि एक दफह आशापष्ठी ( आधुनिक महमदाबादकी जगह प्राचीन नगर मे चातु 
भा कर रहे । उनकी व्यारूयानसभामं वहां अनेक विचक्षण श्रोता जमते थे | उनको सुनानेके हि 


उन्होने अनेक प्रकारके अर्थौ ओर वर्णनसे भरी इई /टीरखावतीः नामक बडी मनोरम कथाकी खं 
रचना की | । 


इसी तरह, डण्डियाणा ( मारवाड ) नामक ॒नगसमे चातुमीस किया तब व्याख्यानके हि 
(कथानकः कोरा नामकः ( सतुत ) अन्थकी रचना वी । इसकी स्वनाका सुरथ कारण यह इभ 7 
वहां पर जब वे चातुमोसक्रे ल्यि अयि तो उन्होने वकि देवमन्दिर-निवासी आचारधसे व्याख्यानं 
बाचनेवेः लियि किसी पुस्तककी याचना की, तो उसने वैसा करनेसे इन्कार कर्‌ दिया । तव॒ जिनेध 
सूरि ख्य, रोज दिनके पिछले दो प्रहरोम इसत कथानक म्रन्थकी रचना करते रहते थे ओर प्रातःकाकं 
इसका व्याख्यान करते थे । इस प्रकार वहां चातुमौसमे इस म्रन्थकी रचना की गई । 


वहीं पर्‌ मरुदेव गणिनी नामक साध्वीने अनशन किया जो ७० दिनम समाप्त इभा ओर क 
समाधिमरणयपूवैक खण॑को सिधारी । जिनेश्वर सूरिने उस साष्वीको (समाधि दिखाई थी ओर मृदुर 
समय उससे कडा कि “जहां जा कर तुम जन्म खो उस खानका हमको निवेदन करना । उसने खीका! 
विया कि -भें रसा कर्गी ।' | 

इसके 8 दिनों बाद्‌, एक श्रावक, जिसके मनम यह जाननेकी उत्कट इच्छा हई कि इस वर्षम 
समयमे युगग्रधानाचाये कोई है या नहीं ओर दै तो वह कौन इसक्ने ल्य उनयन्त अर्थात्‌ भिरनः 
तीर्थं पर जा कर उतने तीन उपवास कयि ओर वकि अथिष्ठायक देव ब्रहमदान्तिकी आराधना की । 
ब्रह्मशान्ति यक्ष उसी समय तीर्थकरोकी चन्दना निमित्त महाविदेह क्षमे गया हृभा था । वहां प्र उसे 
ऽस मरुदेविके नूतन जन्मरूप देवते भट हई जिसने अपना सन्देशा जिनेश्वर सूरिके पास पहचानेमे 


जिनेश्वर सूरिकै चरितकां सार । ३द्‌ 


ल्यि तीन गाथा दीं । इन गाधाओका अर्थं यह है किः (मरदेवि नामक गणिनी आर्या, जो आपके 
गच्छन थी, वह॒ मर कर प्रथम खर्गके टकठ नामक विमानमे, दो सागरोपम आयुष्यवलि एक महर्दिकं 
देवके अवताररूपमे उदन इई ह । श्रमणपति जिनेधर सूरिको यहं सन्देश पचा देना ओर कना कि 
पने चारित्रक पाछनमे उचत रहना, ओर विदेष कु नदीं ॥ ` 
` ब्रह्मशान्तिने आ.कर उस श्रावकको उठाया ओर उसके कपडेके अचर पर भमसरसय्चप्सेषै 
अक्षर ८ जो उक्त ३ गाथाओके भरलेक अदधैलण्डके आदि अक्षर ये ) डिल दिये । यक्षने कहा ~ पाटने 
जा.कर आचार्योको यह अच बताना । जो इनका अथौदूधाटन कर सकेगा वही शुगप्रधानाचायं है एसा 
समञ्चना / फिर वह श्रावक पाटन गया । बहांकी सब वसतियोके आचारयोको जा कर उसने वह 
वन्ञांचङ दिखाया पर किसीने उसका रहस्य न समञ्ञा । फिर जव जिनेश्वर सूरिके पास गया तो उन्न 
चिन्तन करे उस वल्लक प्रक्षान किया तव उस पर उक्त २ माथा लिखी इई दष्िगोचर इई 1 
श्रावकका निश्चय हो गया किये दही आजकेश्युगप्रधानाचायं' है । - - 

इस प्रकार मगवान्‌ महावीरके उपदिष्ट धर्ममागकी प्रमावना कस जिनेश्वर सूरि देवगतिको प्रघ इए \ 

उनके पश्चात्‌ उनके पट्धर जिन्चन्दर सूरि बने, जिनको १८ नाममाकारपु ( शब्दकोदा ), मय सतनर्थके 
मनसे स रही. यीं । वे सवं राखोके जानकार ये । उन्होने १८००० शोक प्रमाण ` ्वेदाररगशाटा 
नामक महान्‌ भय मव्य जनोंके दिते लि बनाया । जाबाटिषुर ( आधुनिक जारोर, माराड मै जव, 
वे ये तव बहक. श्राववोके अगे ्वीवंदणमाबस्सयः इस गाथासूत्रकी व्या्या करते इए जो सिद्धान्त 
संबाद्‌ उन्होने बतकाये वे उनके रिष्यने किल ल्यि थे ! उप परे तीन सौ श्छोकवाले एक शदिनचयों 
म्रन्थकी स्वना की गई जो श्रावकोके ल्यि बडा उपकारी सिद्ध इभा । इस प्रकार वे भी महावीरके 
धर्म॑का यथार्थं प्रकाद्च कर खगेको प्राप्त इर । - 


~ इस तरह यह जिनपाखोपाध्यायरचितं जिनेश्वर सूरिके चरिता यथाक्षर सार है । इमति गणिका 
न्वरित भी इसी प्रकारका ~ प्रायः अक्षरशः इससे मिर्ता इआ दे । । 

 सोमतिरुक सूरिबणित जिनेश्वर सूरिके चरितका सार। ` | 
अब यहां पर सेक्षपमे, सोमतिख्क सूरिने जिस प्रकार इनका चरिति-व्णन, उक्त धनपाङ-कथामे 
किया ह उसका भी थोडासा सार, पाठकोको कुछ कर्पना आ जाय इस दृष्टस, दे दिया जाता है} 
इस कथाके अनुसार, जिनेश्वर सूरिकी पूवौवस्थाका वणेन ईस प्रकार है ~ मध्यदेशकी वाणारसी 
` ( बनारस ) नगरी गोतम गोत्रवाा एक क्रष्णुपत नामका ब्राह्मण था जिसके भ्रीधर ओर्‌ श्रीपति 
नामके दो पुत्र इए । वे दोनों माई १८ लि्ाखानके पारगामी थे, ब्राह्मण्य करम निपुण थे ओर परस्प 
अलत प्रेम रखने वलि थे । वे हमेशा गगा नदीम ञान करके विशेशवर महादेवकी ध्ूना-अकौ किया, 
क्रतेथे।. . । . . ~, | । 

` फिर किसी समय उनके मनम सोमेश्वर महदिवकी यात्रा करनेकी इच्छा हई इस ल्यि वे वहासि चट 
दिये । महदिवकी भक्तिके निमित्त अपने कंधोपर खड करके, उनम दीपक रख कर उनको जछते इए वे 
चरने कगे । इस तरह बहुतसा माग काटते इए वे गुजरातके बढबाण नगरमे प्ुचे । 


. वहां प्र जेनाचा् वरहूमान सूरि ठरे इए ये । रातको जब वे दोनों भाई किसी जगहं 


इए ये तब उनकी इस प्रकारवी देहकष्टदायक भक्तिके बश हो कर, सोमेश्वर देव प्रदक्ष इए ओ 
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६४ कथाकोष प्रकरण रः जिनेभ्वर सूरि । 


कहा कि "वत | तुम इस प्रकारका कष्ट उठा कर क्यौ चर रहे हो ® । उन्होने कहा षेव | हमको ससं 
संसास्मै किसी प्रकारके रेहिक सुखकी अमिकाषा नह्य है । हमे तो रिव~वसकी उत्का है इसलिये कह 
जसे प्राप्त हो उसका उपाय बताओ ॥ तब सोमेश्वरे कहा शस नगसमे एक जैन महर्षिं रहते है उनके ` 
चरणोका आश्रय छो, जिससे तुमको अपने कल्याणक मागैका ददन होगा ¢ देसा कह कर. शिवजी ` 
अन्त्धीन हयो गये । दूसरे दिन सवेरे ये दोनों माई बढबाणकी पौषधदयाखमे गये जह्यां वद्धमानः सूरि 


धममौपदेशा कर रहे. ये । 


` उनवी प्रान्त मूरति देख कर वे दोनो माई, अपने वं्षोपरं जलती इई दीपिकाओंको निकार कं 

उनके चरणोम गिरे ओर बोरे वि ^सूरिषर !. हमे अपने धर्भकी दीक्षा दे कर सुक्तिका मागः बतलाईये ! 

तब सूरिमेः कहा “वत्सं ! पहले तुम जेन मतके तत्का अभ्यास करो, उनका हृदयम तिमद करो ओर 
भिर यदि तम्द वे रुचिकर रगै तो उनका अंमीकार को ॥ 


उन्होने उनके उपदेशाजुसार जेन धर्मक मूरभूतं सिद्धान्तौका अध्ययन करन छर किया । थोडे ई 
समयमे वेः इनमे अच्छी तरह प्रविष्ट हो गये ओर उनकी श्रद्धा इनपर दढ जम गई । तब उनंकीं सूरिने 
दीक्षा दी ओर बडे माईका नाम जिनेश्वर ओर छेका बुद्धिसागर रसां रौ । 


द समये वे दनो बन्न जेन दनक बडे समर्थं पण्डित बन गमे जोर उनका प्राव 
सर्वत्र फैठने ठगी । तन फिर वद्धैमान सूरिने उनको आदेश किया किं “अणहिष्पुरं परटैनमे चैववासीं 


्यतिजनोका बहत दी प्राबस्य हयो गया है वे छुतिहित साधु - सुनिर्योका वहां पर॒ प्रवेश तके नंदी होने 
देते दै, इसस्यि तुम अपनी राक्ति ओरं बुद्धिका प्रभाव दिखा कर वह प्रर साधुओंके प्रवेशं ओरं निवासंकां 


नगे खुदा करी ॥ 


गुरकी रेषी आह्नाके अनुसार वे फिर अणदिल्पुर गये आर वहांपर सोमेश्वर पुरोहितकी सहायतासे 


दुंभराजकीं समामे उनं चैव्वासियोसे चालार्थं कर उनकां पराजय क्रिया ओरं वह्यं पैर वेसतिवीसकी 
स्थापना की । 


वहसि किर वे परिभ्रमण करते इए माक्वे देराकी उज्यिनी नगरी गये । बहाप्र राजमान्थ एसा सोम- 
चन्द्र नामके ब्राह्मणं था जिसके सोथ उनकी अच्छी प्रीतिं हो गर । एक दिनं उप ब्राह्णमे उनसे' प्रा 
पिः “ओप रोग तो श्वूडामणिनामक ज्योतिष शाके बडे ज्ञाता हँ । कयां मेरे मनके एक प्र॑श्चका उत्तरं 


देगेः £” जिनेश्वरने कहा ध्वताज तुम्हारा क्या प्रश्न है ¢ तंबं ब्रह्मणे कहा नरे पूरवनोकां कुछ महानिपि ` 
जरगनिमे कहीं गडा इआ पडा हे पर उसका खान मै नी जानतां । सो ओपके ज्ञानसे उसका कुछ पताः ` 
छग तो सक्च पर बेड अर्ुम्रह होगा । यदि वहं मिरु गया तो उसका आधा हिस्सा मेँ अपको अण करं - 
, दां जिके्धरं सूपिमिं मनम कुछ भावि सोच कर उसके कथनका खीकारं किया ` ओर फिर अपने ज्ञानेसेँः 


` उसे उस स्थानको दिखाया । वहांपर खोदने पर वह मंहानिधि निकर आया । सोभचन्धने कंहा~ 
धमुनिवर { इसका आधा हिस्सा आपका है सो- आप उसे ठे ठीजिये ।' सुरनि इतके उत्ते कहीं धेर । 
हमे इस अनर्थकारी अर्थकरी अपेक्षा नहीं है {हमं तो जो अपना निजका था उसे भी छोड करं चले आये 
हैँ ॥ यह छुन कर वह ब्रह्मण चिन्तितपा. हो गया । उसके मनम आया किं यदि ये इतमेसे कुछ नहीं सेते 
दै तों फ़िर मेर वचन तो मिध्या हो जायगा । उसके मनकी इस समस्याकरे रक्ष्य कर सूरिने ककय °विध्र | 
हमने जो तुम्दयरी संपत्तिमेसे अधा. दिप्स। ठेनेका मनोभाव प्रकटं कियाद उपकाः अप्तडी अराय यद हैः 


=+ ~~ ~~~ 


जिनैवर सुरि$ चरितका सार। ६९५ 


कि तुम्हारे जो दो पुत्र है उनभसे एककी भिक्षा हमे दे दो । हम सूचित हयोरहा है कि ये तुम्हारे पुत्र 
बडे भाग्यदाटी होगे । यदि इनमेसे एक हमारा दिष्य होगा तो वह सदधर्मका बडा प्रभावक बनेगा ओर 
हजारोका कल्याण करनेवाखा होगा । 

सूरिका यह कथन सुन कर ब्राह्मण विचारम पड गया । उसको यह बात विर्कुल रुचिकर मीं र्गी । 
अपने पुत्रोसे यह बात कहनेकी उसकी इच्छा नहीं हई । उसने बह सारा निधि अपने पुत्रोको सोप 
दिया ॐेकिन उक्षके मनम अपने वचनका खथाछ रह रह कर कठने कणा । कुछ दिन बाद वह बीमार 
श्रडा ओरं आखिर दरम आ पटंचा । मरते समय उसने अपने मनका वह राव्य पुत्रके अगे प्रकड 
क्र दिया ओर कहा किं इसमे तुमको जैसा उचित खगे वैसा करना । उसके इन दो पुत्रोमेसे बडका 
न्नाम था धनयाल ओर छोटका शोभन । पिताका मलयुकृख करलेने बाद, छोटे सोभनने पिताकी प्रतिज्ञाका 
पाङन करना निश्चय किया ओर जिनेश्वर सूरिके पास्त जा कर उनका शिष्य बननेका ओर उस तरं 
भवने पितकै उक्त वचनका ऋण चुकानेका भाव प्रकट किया । 


सूरि उससे कहा भाई ! हमास धर्म हठका नदीं है । इस प्रकार अनिच्छसे किया इआ धर्मकर्म 
कर्दायक नहीं होता । अपने मनकी उत्कट भावनासे प्रेरित हो कर जो कर्म किया जाता है वह सफर 
होता है । इसलिये तुम्हारे मनमे यदि हमारी दीक्षा ञेनेकी इच्छा है तो पे तुम जैन तखोको पढो 
सुनो, उनका रहस्यार्थं समन्नो ओर फिर यदि तुम्हारी उन पर श्रद्धा वेठे तो दीक्षा प्रहण करो; अन्यथा 
अपने धर जाओ । आन्वाके एसे हितकर वचन सुन कर शोभनका मन अधिक दान्त इआ ओरं वह्‌ 
उनके पास रह कर जैन शाख्रौका मनन करने छमा | जब उसका मन अच्छी तरह दृढ हो गया तव 
सको आचार्थने दीक्षा दी 1 सोभन सुनिके नामसे अमे जा कर वह बडे विद्वान्‌ ओर्‌ संयमी महा- 
पुदषके छप प्रयातत इ । 

उसका छोय माई धनपाङ, जो बडा भारी महाकवि था, भौजराजाकी साका प्रधान पण्डित त्रना | 
अपे पिताक पास इस प्रकार छठ्से आधी संपत्तिका दिस्छा मांगने ओर फिर उसके निमित्त 
अपभेमेसे एक भारईको दी अपना रिष्य वना ेनेके कारण, धनपार्को जेन साधुओं पर बडा कोध उखन्न 
हो गया । उने भोजराजाको कह कर धारा नगरीम जेन साधुओंका आना-जाना ही बन्ध करा दिया | 

इस प्रकार किंतनेक वषं बीत जाने पर, जब रोमन सुनि एक अच्छे विद्वान्‌ साधुपुरुषकी प्रतिष्ठा 
प्राप्त कर चुके तब उनको साथ ठे कर जिनेश्वर सूरि धारा नगरीमे पहचे । 

गुरुकी आज्ञासे शोभन सुनि अपने भाईके घर पर गये ओर उससे मिटे । धनपार अपने भाहको इस 
प्रकार बहत वषोँबाद देख कर जेह-पुरुकित इआ । 

भर्कि ज्ेहके कारण वरह किर जिनेश्वर सूरिकि पास भी अने-जने खगा । धीरे धीरे सूरिनि उसको 
जेन धर्मके उदात्त तस्का परिज्ञान कराया ओर इस प्रकार उसे अपने मेका अभिमुख बनाया | करि 
ते प्रनपादं भी - जैनधर्मक्षे अदहिंसा-सिद्धान्तका दृढ उपासक बन कर्‌ उन्हीं जिनेश्वर सूरिका परम भक्त 
बन मया | 

बस्त यहीं तक इस कथाम जिनेश्वर भूरिका वणेन है । इसके आगे फिर धनपारकी वह सारी 
कथा है जो प्रवकचरित्र, प्रबन्धचिन्तामणि आदि मिती है । इस कथाका यदं पर ॒वणैन करना 
आवर्यक नदीं । | 


दद कथाक्रोष प्रकरण र जिनेभ्वर सूरि । 


बुद्धाचायं प्रबस्धावलिगत जिनेश्वर सूरिके चरितका सार। 
ऊपर हमने, इनके चरितका साधनमूत रसे एक प्रकत ॒च्वद्धाचार्यप्रबन्ध(वलिः नामक प्रन्थका प॑ 
निर्देश किया है । इसमे बहुत दी संक्षेपमें जिनेश्वर सूरिका प्रबन्ध दिया गया है जो कि अपतंबद्धप्रायः है| 
तथापि पाठकोकी जिज्ञासाके निमित्त इसका सार भी हम यहां परदेदेतेह। 
इस कृतिम, पहले वर्धमान सूरिका प्रबन्ध दिया है ओर फिर उसके बाद जिनेश्वरका प्रबन्ध है। 
इसमे कहा गथा है कि ~ किसी समय वद्धेमान सूरि परिभ्रमण करते हए सिद्धपुर नगरमे पहुंचे जहं 
सदानीरा सरखती नदी बहती है । उस नदीम बहुतसे ब्राह्मण रोज ज्ञान किया करते है । उनम. 
पुष्करणागोत्रीय जगा नामकं ब्राह्मण, जो सब विद्याओंका पारगामी था, एक दिन नदीसे ज्ञान कछ 
आ रहा था तब बहिभूमिकरे लिये जते हए वद्ध॑मान सूरिसे उसकी भेट हो गई । सूरिको देख कर उक्तो 
उनकी निन्दा की । बोखा ध्ये शचतांबर दद्र, वेद बाह्य हो कर अपवित्र है । सुन क्रर सूरिने. उत्त 
दिया कि दे ब्राह्मण ! केवर बाह्य ज्ञानसे थोडी ही हद्धि हो जाती हे ।.देख तेय दी दारीर शद्ध नै 
है । तेरे शिर पर तो मतक कलेवर पडा इभा है ।' घन कर . ब्रह्मण ऊद इजा ओर बो (क्यो एस 


मिथ्या वचन बोर रहे हो ? यदि मेरे मस्तकम गृतक बता दोगे तो मँ तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा; नही ` 


तो फिर तुमको मेरा शिष्य बनना पडेगा ॥ सूरिने कहा दीक है, तुम अपने रिर परका कपड। उत्तरो ॥ 
सूरिका कथन घुनते ही उसने कुपितमावसे अपने मस्तक प्रका कपडा एकदम जोरसे खींच कर उनके 
सामने क्षटकारा, तो उसमेसे एक मरी इई मछकी निक कर नीचे गिर पडी | यह देख कर वहु 
तरिकक्षितसा हो गया । अपना पण हार गया ओर वचनपाल्नके निमित्त सूरिका रिष्य बन गया । 


बाद वह गुरुके पस बडी .श्रद्धासे. सव प्रकारकी . धिक्षा रहण कर, -सिद्धान्तोका पारगामी विदान्‌ 


बना । गुरने योग्य समश्च कर “जिनेश्वर सूरि इस नामसे उनको अपने प्रह प्र प्रतिष्ठित क्रिया । पीठ 
धमान सूरि तो अनशन कर खेको प्रा हो गे ओर्‌ जिनेश्वर सूरि गच्छनायक हो कर स्त्र 
तरिचरने रमो । फिरते . फिरते वे अणदिल्पुरम पहर॑ये । वहां पर॒ ८४ गच्छोके मद्वारक . ( आचाय) 
चत्यवासी हो कर मढपति बने इष थे ओर मात्र द्रन्यङिगीक्रे भेष दिखाई देते ये । . जिनेश्वर सूने 
उसके विपक्ष दुद्धमराजकी समामे, १०२४ ¢) की. साले, वाद-विवाद किया, जिसमे वे सन्‌ मत्सरी 
आचाय अपना पक्ष हार गये । राजने तुष्ट हो कर उनको "खरतर एसा बिर्द दिया । इसके नादं 
उनका गच्छ '“खंरतरके नामसे प्रसिद्ध इजा । 

जिनेश्वर सूरिकी पूवोवस्थाका जो यह वर्णन इस प्रबन्धावछिमिं किया गया दै, इससे भिक्ता 
जरतां वर्णन, खरतर गच्छकी पिचछटीं कुछ अन्योन्यं पट्यवलियोमिं भी किया इभा मिख्ता है । उदा- 
हरणके तौर पर, खरतर गच्छकी जो पट्रावि क्षमाकस्थाणक गणिकी बनाई इई हैः उपमे कखा है कि- 
वदमान सूरि. परिभ्रमण क्ते हए जब सरसानामक पत्तनरमे पहुचे तो वहां. पर सोमनामक न्राह्मणकरे 
दिवेश्वर ओर बुद्धिसागर नामक ये दो पुत्र तथा कल्याणमती नामकी पुत्री -ये तीनों माई-बहिन भी 
सोमेश्वरकि यात्राको जते इए उप्त समय उसी गाबमे भा पचे । वहां पर सरखती. नदीके किनरे, -किसी 
स्थानम, रातको जब वे सोये इए थे तन रिवने प्रयक्च हो कर उनसे कहा कि (तुम्हारी इच्छा आत्मकल्याणं 
करनेकी है तो यहां पर वद्धमान सूरि नामक जैन आचार्य अये"हृए है उनके पास जाओ | उनकी 
च्ररणसेवासे तुमको वैकुण्ठकी प्राप्ति होगी ॥ पिर दुसरे दिन प्रातःकाङ वे तीनों जन नृद्वीमे ज्ञान करके 


प्धैमान सृरिके पास गये ओर उनसे उन्दोनेवङ्ण्ठका माग दिलानेकी विङ्गति की । सूरिने उनको अदिंसामय ` 


ननन = 


कथाभके सार्ाका तारण ।. २. 


-जैन धर्मक सिद्धान्त समन्नाये ओर उनमेसे एक भईकी मस्तककी रशिखाम मरी इई मख्टी टक री थी 
उसे दिखा कर, केवर एसे बाह्य खानाचारकी शुद्धिका मिथ्या बताया । सूरि इस उपदेरसे प्रतिबुद्ध 
हो कर उन्होने उनके पास फिर जेनयतित्वकी दीक्षा ग्रहण की । इस्यादि । 

इसके आगेका वर्णन फिर उक्त अन्यान्य प्रबन्धोकि जैसा दी दिया गया है ओर उक्तम यहं दिखाया 
गया है कि किस तरह उन्होने अणदिद्पुरभ चैलवासियोके साथ वाद-विवाद कर्‌ अपना पक्ष ख।पित 
किया । इव्ादि । 

| -कथाकि सारांदाका तारण । 

इसत प्रकार ऊपर हमने जिनेश्वर सूरिं चरितिका वणेन करने वाले जिन प्रबन्धो ~ निवन्धोका सार उद्धुत 
किया है, उससे उनके चरितिके दो भाग दिखाई पडते है - एक उनकी पवौवस्थाका ओर दूसरा दीक्षित 
होनेके बादका । पूर्वीवस्थाके चरितके सूचक प्रभावकचरित आदि जिन भिन्न भिन्न २ आधारोका हमने सार 
दिया है उससे ज्ञात होता है कि.वे परस्पर विरोधी हो कर असंबद्धते प्रतीत होते है । इनमे सोमतिलक- 
सूरिकथित धनपाख्कथावाला जो उदेव है वह तो सवथा कल्पित ही समश्चना चहिये । क्यों कि 
` धनपार्ने खथ अपनी प्रसिद्ध. कथा-कृति "तिखकमज्ञी'मे अपने गुरुका नाम महेन््रसूरि सूचित किया है 
ओर प्रभावकचरितमे मी उसका यथेष्ट प्रमाणभूत वणैन मिरता दै । इसथ्यि धनपाङ ओर शोभन 
भुनिका जिनेश्वर सूरिको मिख्ना -ओर उनके पास दीक्षित होना आदि सव कलित हैँ । मादरम देता है 
सोमतिरुक सूरिने धनपारुकी कथा ओर जिनेश्वर सूरिकी कथा, जो दोनों भिन्न भिन्न है,.उनको एकमे 
. मिराकर इन दोनों कथाओंका परध्पर संबन्ध जोड दिया है जो सर्वथा अनैतिष्ासिक है । 
` बद्धाचायै प्रबन्धावल्ं, जिनेश्वरसूरिकी सिद्धपुर सरखतीके किनारे वधमान सूरिसे भट हो जानेकी, 
जो कथा दी गई है वह मी वैसी दी काल्पनिक समश्ननी चाहिये । 
-“ ्र॑भावकचरितकी ` कथाका मूराधार क्या होगा सो ज्ञात नदी होता । इप्तम जिस ठंगसे कथाका 
वर्णेन दिया है उससे उसका असंबद्ध होना तो नी प्रतीत होता । दूसरी बात यह है वि प्रभावक- 
चरितकार बहुत कुछ आधारभूत बातोँ-दी-का प्रायः वर्णन करते हैँ । उन्होने अपने म्रन्थमें यह स्पष्टं 
ही.निदेश कर दिया है विं इस ग्रन्थ -जो दुर उन्होने कथन किया. है उसका आधार या तो पूर 
क्िखित प्रबन्धादि. है या वैसी पुरानी बतोका ज्ञान रखने वाटे विश्वस्त ब्ृद्धजन है । इसमसे जिनेश्वरकी 
कथाके लिये उनको क्या आधार मिला था इसके जाननेका को$ उपाय नहीं है । संभव है बृद्धपरपरा ही 
इसका आधार हो । क्रयो कि यदि कोई ठिखित प्रबन्धादि आधारभूत होता तो उसका सूचन हमें उक्त 
सुमतिगणि या जिनपारोपाध्यायके प्रबन्धो अवदय मिरता । इन दोनोने अपने निबन्धोमिं इस विषयका 
कुछ मी सूचन नीं किया है इसमे ज्ञात होता है कि जिनेश्ररकी पृवोवसके विषयमे कुछ विश्वस्त एवं 
आधारभूत वातो उनको नदीं मिरी थी । रेसा न होता तो वे अपने निबन्धोमि .हसका सूचन कयि चिना 
कैसे चुपद्ु सकतेथे । करयो. किं उनको तो . इसके उदेव करनेका सनते अधिक आवश्यक भोर 
उपयुक्त प्रसंग प्राप्त था ओर इसके उद्छेख . विना उनका. चरितवणेन चप्रणं ही दिखाई देता है । .. 
, . सी सतिम प्रभावकचरितके. कथनको कुछ संभवनीय मानना हो तो माना जा सकता है। . 

ईन सब प्रवन्धोके आधारसे इतनी बात तो निशित होती है कि जिनेश्वर ओर बुद्धिसागर ये दोनों 
सहोदर माई थे ओर प्रवीबस्थम जातिसे ब्राह्मण ये । मध्यदेश ~ शायद बनारस इनका मूर वतन था | 
गर्षणपुत्र हेनेसे भीर बहत बुद्धिमान्‌, होनेसे पूव वध्यमे इन्दोने संसृत नाख्धका ~ व्याकरण, काभ्य, 


३८ कथाकोष प्रकरण ओर जिनेश्वर सुरि । 


कोष, सादहिय, छन्द, अरुकार आदि विषयोका-अन्छा ज्ञान संपादन कर लिया था) सुभुक्षु ओरम 
बरुतिके होनेके कारण सांसारिक जीवनकी ओर इनमे विरोष आसक्ति नहीं उत्पन्न इई थी भर 
यात्रादि द्वारा ये अपनां निःस्पृह जीवन व्यतीत करना चाहते ये । रेसी सतिम उनको जेनाः 
वद्धंमानसूरिका कहीं परिचय हो गया । कुछ विशेष संसग आनेसे, इन भा्योकी उन पर, उनके । 
त्याग, विरक्ति, विदाव्यास्तंग ओर छोकों पर विरिष्ट प्रकारके प्रभाषको देख कर, विशेष श्रद्धा उत्प 
जर अन्तमे इन्दोने उनके पास जेन यतित्वकी दीक्षा प्रहण की । 
शायद इनकी एक विदुषी बहिन भी थी जिसने भी इन्दीके अनुकरणम जैन साध्वीत्रतकी पै 
केरी थी। 
` इनके गुरु वर्धमान सूरि, मूर दिद्ठीके समीप-प्देशके अमोहर नगरम रहनेषारे चेव्यवासी आची 
रिष्य थे | ये आचाय मटपति ये ओर बहुत बडी संपत्तिके खामी थे । वर्दमानको, जो प्रकृतिसे तिः 
खभावकरे ये, अपने गुरुकी संपत्ति पर कोई आसक्ति नदीं उत्पल इई ओर जैन साखौक्ता रि 
अध्ययन वारने पर उनको वह संपत्ति व्याञ्य माम दी । गुरुके बहत छु समञ्नाने पर मी उर 
मठपति होना पसन्द नहीं किया ओर विस्त हो कर उ्योतनाचायं नामक एक तपसी ओर निःसंगकह 
आन्नायके पास उपसंपदा ठे कर उनके अन्तेवासी बन गये । 
वद्धमान सूरि जैसे विरक्त थे; वैते विद्वान्‌ भी थे । जैन श्ाखोका अध्ययन उनका खूष्च गहरा 
जैन यतियो चैद्वास्के कारण बडे हए तत्कारीन शिथिखाचारको देख कर, उनको उदूवेग होता था भौ 
उसके प्रतिकारके चयि वे यथाशक्ति उपदेश देते रहते ये ओर सर्वत्र निःसंग ओर निर्मम भावसे विकर 
करते थे । उनके देते व्यागमय जीवनके बढते इए प्रमावको देख कर, तथा उसके क्रारण चैदकास 
विरुद्ध ठोगेकिं मनँ उत्पन होते इए भवोको जान कर, कुछ चैव्यवासी आचार्योनि उनका बहिष्क 
करना ओर उन कं अच्छे स्थानादिभै न ठरते देने आदिक प्रयन्न करना शुरू किया । टेक्रिन्‌ ष 
धीरे वद्धेमान सूरिका प्रभाव अधिक बढता गया ओर जव जिनेश्वर ओर बुद्धिसागर जैसे बडे प्रतिभाशै 
छीर पुरुषार्थौ रियो का उन्ह सहयोग मिक गया, तब उनके विचारक प्रसारको ओर भी अधिक वेग मिद 
इस प्यं भूमिकाक्रे साथ वे गुजरातकी राजधानी अणदिल्पुरमें पटंचे थ, जो उस समय जैषा वि 
हमने पहले सूचितं विया है, सारे भारतवर्षमे एक बहुत दी श्रसिद्ध ओर समृद्धिका वेन्द्र होनेके सा 
जैन धर्मका मी बडा भारी केन्द्स्यान था। | 
अणदिलपुरके परसिद्ध जैन मन्द्र ओर जैनाचार्थं | 
अणदिरपुरकी राजसत्ताके मुद्य सूत्रधार उस समय प्रायः जेन ही थे । आबू , चन्द्राचती, आराशषग 
आदि. खाने अदूयुत शिल्पकटके निदशेक रसे मभ्य जैन भन्दिरोका निमीता विमर राह गुजरात 
साम्राञ्यकय सनसे बडा दंडनायक ओर राजनीतिकुरल मुत्सदी था । उसका बडा भाई कीरदेव सन्यका 
सबसे बडा प्रधान था । ओर भी रेसे अनेक राजमान्य ओर प्रजानायक सैकड़ों ही धनाद् जेनर वहां. 
वसते थे जिनका प्रभाव, न केवर अणहिल्पुर-दी-के रा््यरमे, परतु उसके आस-पासके माठ्वां, माखाड) 
मेवाड, महाराष्ट आदिके सीमासमीपख समी देशम, पडता था । उस अणदिङ्पुरमे, जेन समाजकी 
इस प्रकारकी बहर्ता ओर प्रभुता होनेके सववसे, वहां प्र जन मन्दिरोकी संख्या मी बहुत बडी थी 
सनोर जेन यतियोंका समूह मी बडे प्रमाणमे रहा करता था । इन मन्दिरमे नसे क्डा मन्दिर पचात 
र्चनायका था जिसकी खापना अणदिल्पुे राजमहङवी स्यापना-ही-के साथ, एक श शुद्र 


अणदिरुपुरफै प्रसिद्ध जैन मन्दिर ओर जैनाचार्य । ३९ 


दे थी । भणहिल्पुखे साम्राज्यका मूर स्थापक पुरुष; चावडा वंशीय वनराज चरपति था, जो अपनी 
[[ल्यावस्थामे) पंचाक्षर गावके जेन मन्दिरमे वसनेवके, नगेन्द्र गच्छीय आचार्यं जीर्गुण सूरि एवं उनके 
ध धर शिष्य आचाय देवंचन्दर सूरिके संरक्षणमे पडा था । अणदिरुपुर्कीः स्थापनाके समय उसने अपने 
धका आचायेको वहां बुखा कर, उनके आरीर्ाद्‌ पूरवैक, अपना राञ्यामिषेक कराया भर उनको अपने 
रके रूपमे सापित किया । उन्होने प॑चासर गांवसे अपने अमीष्टदेव पाश्चन।थकी मूतिको वहां मेगवाया 
रीर वनराजके बनाये इए उस नवीन जैन मन्दिरमे उसको प्रतिष्ठित किया । आचायेने उक्त मन्दिरिका 
समकरणं वनरांजके नामसमरणक्रे साथ वृनराज-विहार' रेखा किया; ठेकिन लोको अधिकतर वहं 
न्चासर पाश्वनाथके नामसे दी प्रसिद्ध रहा । इस॒बनराज-विहारका सर्व प्रबन्ध उक्त आचार्य देवचन्द्रः 
रिकी रिष्यसन्ततिके अधिका चरता था जो नगोन्द्रगच्छीय कहङाते ये । जिनेश्वर सूरिके समयमे 
छ. गच्छके प्रपान आचाय द्ोणाचारभ ओर उनके शिष्य महाकवि सूराचाथ थे । वनराज-विहारकें 
[विरिक्त अणहिक्पुरमं ओर मी कई अड़े जेन मन्दिर ये जो अन्यान्य राजकीय एवं धनिकः जैन 
वकोके बनाये इंए थे । इनमे महामा संपकका बनाया इंआ एक थारपद्रीय महाचल था जिसके 
धिष्ठाता वादिवेताङ शान्तिसूरि थे जो अपने समयमे जैन संप्रदायके सबसे बडे वादी एवं त॑केान् 
र सादिखव्रि्ाके पारगामी विद्रीन्‌ ये । 


ये द्रोणाच पूर्वावखाम जातिके क्षत्रिय ये ओर गरभरेश्वर महाराजाधिराज भीमदेव चादुक्यकें 
ग्या थे । रायद, बचपनन्दी-मे इन्हौने जेन यतित्वकी दीक्षा ठे ठी थी ओरं अनेक श्ाल्ञांका अध्ययनं 
शट येः बडे समर्थं विद्वान्‌ बने ये । चादुक्य राजकुमार मीमदेवकी संप्रणे साखंरिक्षा इन्दीके पां इई 
+ इसल्यि ये राल्यम राजगुरुके रूपमे सम्मानित होते येः । सूराचायै जो इनके शिष्यके रूपमे 
हयातं इए, वास्तवमे इन्हीके मतीजे थे } इनके भाता संप्रामसिंहकी अकार-दी-मं मृस्यु हो जनेके 
[रण, इनकी भोजाईने, अपने इकरोते पुत्रको, जिसका मूल नेम महीपाल था; शिक्षा-दीक्षा देनेके 
ये इन्दीको समर्पित कर दिया था। द्रोणाचाथने इसको सन प्रकारके शाखोकी रिक्षा दे कर बत 
पुण. बनाया । फिर इसने शेहवश हो कर अपने पितृव्य एवं गुरुको छोड कर गृहस्थावासमे जाना 
नन्द नहीं किया ओर यतिदीक्षा ठे कर उनका लागी रिष्य बन गया} पीछेसे पचासरके मन्दिरकें 
डय अधिष्ठाता भाचायके खपमे ये प्रतिष्ठित इए तथा महाराजाधिराज मीमदेवकी राजसभके ससे 
प्रणी विद्वानके रूपमे हन्ने सारे देशम स्याति प्राप्त की । माल्वाके परमार सम्राट महाराजाधिराजं 
जदेवकी ` रोज॑समाम जा कर इन्दोने अपने पाण्डिलयका अदभुत कौशा बताया ओर बहा परं 
भैरविद्वत्ताकी धाक बिठा कर, भोज जैसे महाविद्वान्‌ ओर महामति दरपतिको मी चकितं किया । 

रेसा ही प्रसिद्ध एक ओर चैल था जिसके अयपिष्ठाता गोविन्दसूरि नामक जआचयये । ये भाचायमी 
त बडे विद्वान्‌ थे भौर राजसम्मान्य पुरुषं ये । मीमदेवके उत्तराधिकारी महाराज कणेदेवके बाखमित्र 
है जाते ये । सूरचार्थने सादहिलिक वराका निदेष अध्ययन इन्दीके पास किया था} सिद्धराजके 
यने जिन्दोनि वादिसिंह नामक एक निदेशी महाविद्रान्‌को शाखार्थमे पराजित किया था तथा जो 
रजके तिरिष्ट मित्र. समश्चे जते ये उन वीराचार्यके मी कङगुर ये दी गोविन्दसूरि थे । 


इन वीराचायैके गुरओंका अधिकारमुक्त भी एक रेसा ही बडी प्रसिद्धिवाखा चैल था जो मावा- 
स-चेदय के -नामसे स्यात था । सिद्धयाजने माख्वतिजय करनेके समय जो विजयपताका हस्तगतं 
उसको खा कर इसी भावाचाय -चै्के बनके शिखर पर्‌ उत्तभित की थी । इस भावाचाये- 


०  कथाकोष प्रकरण ओर जिनेश्वर सूरि । 


चेत्यके अधिष्ठाता उस्र समय विजयसिहाचा्यै ये जो वहनि विरिष्ट आचयेमिते एकः 
जाते थे) 


` इन कतिपय बहत प्रसिद्ध चैत्यो के अतिरिक्त वहां पर ओर भी कई छोटे षडे चैद्य ये जिनके आ 
अनेक यतिजन निवास किया करते थे ओर जो अपने अपने गच्छवासी गृहस्योके समूहके धर्मगुरं 
यर्‌ अपने अधिकृत धर्मखानोका ~ वैर््योका तथा उपश्रायोका ~ अधिकार-भार वहन किया करते ४ 

ये यतिजन योतोप्रायःल्यागीद्ीहोते ये । स्री ओरं धनके परिम्रहसे प्रायः सुक्तं हतेः 
वि्याध्ययन, धर्मोपदेरा ओर धर्मकरियाएं करने - करानेमे ये व्यस्तं रहते थे । साहिल, संगीत, रिः 
ज्योतिष, वेबक आदि विविध कठाओं ओर विचाओंका इनमे ययेष्ठ आदर ओर प्रचार था । प्र 
मन्द्र ओर उससे संरप्न उपाश्रय सार्वैजनिक शिक्षणके वि्यानिंकेतन जैसे थे । जैन ओर जैनेत्‌ दे 
वगेकि उच्च जातीय बार्कोकी शिक्षा प्रायः इन्दी खानोम भोर इन्दी यविजनोके आश्रय नीचे इ का 
धी । प्रसेक मन्दिर या उसके उपाश्रय छोटा बडा प्रन्थमडार रहता था, जिसमे जैनधर्मके सप्रदा 
्रन्थोके अतिरिक्त, सर्वसाधारण देसे न्याय, व्याकरण, साहिल, काव्य, कोष, न्योतिष, वे्यक आदि सः 
विष्यकि प्रन्थौका मी उत्तम संग्रह होता था । अपनी निलय-नेमित्तिक्र धर्मक्रिया करते रहते ह९ 
यतिजन; बाकीका सारा समय अध्ययन, अध्यापन, प्रन्थप्रणयन ओर पुराने म्रन्थोके प्रतिलिपीकरणः 
कायं नियमित किया करते थे । इनके मोजनका प्रबन्ध या तो मक्त गृहस्योके यहा गोचरीके लं 
इञ करता था या फिर अपने खान-दी-मे किसी भरयजनद्रारा किया जाता था । 

य इन जेन यतिजनोका यह आचार जीर जीवन-व्यवहार, प्रायः मठनिवासी शेव संन्यापियेः 

जेसा बन रहा था; ओर अनेक अंशोमे समाजके हितकी दृष्टिसे ) बहुत कुछ ठकाभकारक मी था । प 


जेन राखोम जो यतिजनोका आचारधर्म प्रतिपादित विया गया है ओरं जिसका सूचन संदैपमे हमः 
उपर किया हे, वह इससे सर्वथा अन्य रूपमे है | 


वद्धेमान सूरि त॒था जिनश्रर सूरि, उप्त शाखोक्त शुद्ध यतिमागका आचरण करनेवाञे थे । जन र 
वगके बडे सममे, उक्त प्रकार के चैखयवासका विस्तार हो कर, उसके आनुषगिक दोभोका ~ चा 
शेथिल्य ओर आचार-तिष्ठव आदि प्रदृतिरयोका -जो विकास हो रष्ठा था उसका अवरोध कर, ४ 
छद्वाचचारका पुनः उद्धार ओर्‌ प्रचार करना चाहते थे । उनकी दष्टिमे ऊपर बताया गया चैत्यवा् 
यतिवगेका आचार-ब्यवहार, जैनधर्मका सर्वथा हास करने बाख था अत एव भगवान्‌ महावीरे उपरि 
मोक्षमाका वह विखोपक था । इस कारणसे चैव्यवासी यतिजनोंबो इनका उपदेशं ओर प्रचारकार्य रकि 
न हो कर अपने हितका निघातक रुगना ओर उसके ज्थि इनका विरोध ओर बहिष्कारादि करन। 
उनके ल्यि खाभाविक ही था अर हसीच्यि उक्त रीतिते जब थे अणदिरपुरमे पहुचे तो इन्दे, तत्कारी 
जेनसमाजके उस बडे भारी केन्द्रस्थानमे मी, कहीं ठहरते करनेका कोई उचित स्थान नदीं भिर सका | 

फिर उसी भणहिल्पुरमं इन्दयने अपने चारित्र ओर शाखवर्के प्रभावसे किस॒तरह अपना तिरि 
स्थान जमाया इसका बणेन जो इन प्रबन्धो दिया गया हे बह मुख्य खरूपमे प्रायः समान है । दुर्म 
राजक पुरोहित सोमेश्वर देवकी सहायता ओर मध्यस्तासे, चेदयवासिर्योके साथ इनका राजसभामिं वादः 


निवाद होना ओर उसमे इनके पक्षका न्याय्यीपन स्थापित हो कर्‌, न्यायप्रिय दुरैमराजने अणहिल्पुसे 


वसनेके लिये इनको वसति आदि प्रदान करनेका जो वृत्तान्त प्रास होता है बह एकमा दी है ओर प्रायः 


तभ्यमय है । परन्तु ुमतिगणि ओर जिनपालोपाध्यायने इस वणेनको खूब वरढा-चढा कर्‌ तथा अपने 


५ 


जिनैश्वरसूरिकी कायंसकङता । | ४१ 


गुरुओंका बहत दी गौखमव भाषा ओर्‌ चरैखयवासियोका बहुत ही शुद्र एवं प्राम्य भाषमें, नाटकीय 
ठटगसे चित्रित किया है ~ जिसका साहिधिक दष्टिसे कुछ महच्च नहीं है । तन प्रभावकचरितकारने उस 
वणैनको बहुत ही संगत, संयत ओर परिमित रूपम आलेखित किया है जो बहुत कुछ साहिलिक मूल्य 
रखता हे । ठेकिन प्रभावकचरितकारने इसका कुछ सुचन नहीं किया कि चेद्यवासियोकी ओरसे उनके 
पक्षका मुख्य नायक कौन था | तब सुमतिगगि ओर जिनपाढोपाध्यायके प्रबन्धोमे चैद्यवासीय पक्षनायक्के 
रूपमे स्पष्टतया सूराचायका नाम निर्दि किया गया है । यों तो प्रमाव्कचरितमे सूराचार्यके चरितका वर्णन 
करनेवाखा एक सेतत्र ओर विस्तृत प्रबन्ध दी प्रथित है जिसमे उनके चरितकी बहुतसी घटनाओंका 
बहत करु रएतिहासिक तथ्यप्रूणे वणन किया गया है; टेकिन उस्म कहीं मी उनका जिनेश्चरके साथ इस 
प्रकारके वाद-विवादमें उतरनेका कोई प्रसंग वणित नहीं है । परत हमको इस विषयमे उक्त प्रबन्धका- 
रोका कथन विदोेष तथ्यभूत ठ्गता है । प्रमावकचरितके वणैनसे यह तो निधित दही ज्ञात ह्योताहै कि 
सूराचायं उस्र समय चैष्यवासियोके एक बहत प्रसिद्ध ओर प्रभावशाढी अग्रणी ये । ये प॑चासर 
पाश्चनाथके चेल्यके मुख्य अधिष्ठाता थे । खभावसे बडे उदग्र ओर वाद-विवादप्रिय ये । अतः 
उनका इस वाद-विनादमे अभ्ररूपसे भाग ठेना अप्तंमवनीय नहीं परंतु प्रास्॑गिक ही माद्ूम देता है । 
दाखाधारकी दृष्िसे यह तो निशित दही है कि जिनेश्वराचायैका पक्ष सर्वथा स्मय था अतः उनके 
विपक्षका उसमे निरुत्तर होना खामाविकं दी था । इसवल्यि इमे कोई सन्देह नहीं कि राजसमामें 
चेल्वासी पक्ष निरुत्तरित हो कर जिनेश्वरका पक्ष राजसम्भानित हआ ओर इस प्रकार विपक्षके नेताका 
मानभग होना अपरिषह्टाथे बना । इसल्यि, संभव है कि प्रभावकचरितकारको सूराचार्भके इस 
मानभगका, उनके चरितमे कोई उद्टेख करना अच्छा नहीं मादरम दिया हो ओर उन्होने इस प्रसंगको 
उक्त रूपमे न आलेखित कर, अपना मौनमभाव ही प्रकट किया ह्ये | 
जिनेन्वर सुरिकी कायेसपकता । 

जिनेश्वर सूरिका इस प्रकार अणहिख्पुर्म प्रभाव जमनेसे ओर राजसम्मान प्राप्त करनेसे फिर 
इनका प्रभाव ओर ओर स्थानो मी अच्छी तरह बढने ठ्गा ओर सर्वत्र आदर-सम्भान होने ठ्गा | 
जगह जगह इनके मक्त श्रावकोंकी संख्या बढती रही ओर उनके वसतिखखूप नये धर्मस्थानोकी स्थापना 
होती रदी । धीरे धीरे चैव्वासि्योका इनकी तरफ जो उग्र विरोध-भाव था वह्‌ भी शान्त होने खगा 
र इनके अनुकरणमे ओर भी कई चैलवासी यतिजन करियोद्धार करनेमे प्रवृत्त होने रगे | 
इनका प्रचारक्षेत्र अधिकतर गुजरात, माखङ्वा, मेवाड ओर मारवाड र्वा मादरम देता है । 

इनके एेसे प्रभावको देख कर इनके पास अनेक मुमु्चु जनोने दीक्षा ठेकर इनका दिष्यभाव प्राप्त किथा। 
इनके ये रिष्य भी बहुत सुयोग्य निकले जिससे इनका रिष्य संप्रदाय संख्याम ओर युणवत्तामें दिन-प्रतिदिन 
बढता ही गया । ये चिष्य-ग्रशिष्य जसे चारित्ररीङ ये वैषे ज्ञानवान्‌ भी ये । अतः इन्हौने क्रियामारगके 
प्रसारके साथ साथ साहियसजन ओर चाघ्नोद्धारका काथं मी सत्र उत्साह ओर उद्मके साथ चाद 
रक्खा०। इनके इन शिष्योने कैसे कैसे प्रन्थ आदि बनाये इसका तितनाक प्रासंगिक परिचय इम ऊपर 
दे दी चुके हैँ । तालिका-ख्यसे, इसके परिशिष्टे, उनकी यथाज्ञात समम्र॒ सूचि देनेका प्रयत्न किया 
गया है जिससे पाठक इनके रिष्योकी सादिपयोपासनाका दिग्दशेन प्राप्त कर स्के । 

इनके सुख्य मुख्य रिष्य-प्रशिर्ष्योकी नामावलि जो उक्त दोनों प्रबन्धो दी गई है वह अन्यान्य 


साधननोसे मी समधित ह्योती है ओर उसका कितनाक परिचय हम ऊपर यथाप्रसंग दे चुके हैँ । 
कम भण ६ 


७२ कुथाकोष प्रकरण ओर जिनेश्वर सुरि । 


जिनेश्वर सूरिका जन्म कव हुआ, दीक्षा कव खी, आचार्यैपद कब मिडा ओर सखगीवास कव ! 
सकी निशित मितियां इनके चरित-प्रबन्धोमे कहीं नही उपलब्ध होती । इससे इनका संपूण ऽ 
कितने वर्का था यह जाननेका कोई साधन नहीं है । तथापि दुकैमराजकी समामे चेलवासविषः 
वाद्‌-विवादके प्रसंगका निश्चित उदे मिठनेसे तथा इनके बनये हए कुछ भरथोमे समयका निर्देश ? 
हा उपङग्ध होनेते इनके आयुष्य एवं जीवन-काठ्वी भतुमानिक कल्पना कु की जा सकती है 


इनके समय-ज्ञापक का्ैका सबसे पहला सूचन दुरमराजके समयका है । गुजरातके अन 
रेतिह्यासिक प्रमाणो दवारा यह निश्चित रूपसे ज्ञात है कि दुर्भराजने वि° सं० १०६६ से १५ 


तक ११-१२ वर्षं राव्य किया था] अतः इन्दं वके बीचमे किसी समय इनका पाटणं आना । 
वहां पर उस वाद-विवादका होना सिद्ध होता है' । 


सं० १०८० मे वे जावालिपुस्म ये ओर वहां पर हरिमद्रसूरिकृत “अटक प्रकरण" पर विस्तृत सए 
टीका रच कर उसे समाप्त की ! इसी समय ओर वहीं पर, इनके रघुभ्नाता बुद्धिसागर सूरिने भी अप 
खोपन्ञ शुद्धिसागर व्याकरण प्रन्थ रच कर पूर्णं किया । इससे यह मी माद्म देतादै कि ये दो 
आचार्य, जावालिपुरमे अधिक समय रहा करते होगे । यह जावालिपुर इनका एक विरिष्ट का 
अथवा केन्दसयानसा मादन देता हे । क्यो वि वि० सं० १०९६ मे भी इन्हे, वहीं अपने च 
वन्दनटीकाः नामक एक ओरं म्रन्थकी रचना की थी। 


संवत्‌ १०९२ मे आशापह्टी ८ आधुनिक अहमदावादके स्थान परवसा इभा पुराना स्थान म १ 
कर इन्होंने अपने “खीङावती' नामक विद्ञाछ कथा-मन्थकीी रचना पूणे की । 


संवत्‌ ११०८ मे प्रस्तुत “कथानककोषः म्रन्थका प्रणयन किया । यपि इसमे यहं नं सूचित विष 
गया ह कि इस म्रन्थकी रचना किक्ष स्थानमे की गई थी; परंतु उक्त दोनों प्रबन्धोमिं इसके रचना 


सथानका उद्धिख किया इभा पर्ता ह ओर वह है मारवाडका डण्डवानक नामक गाव । संभव है ष 
प्रन्थ जिनेश्वर सूरिकी अन्तिम कति ह्ये । 


इनके बनये इए म्रन्थोमें मुख्य एक भ्रन्थ जो श्रमा छक्ष्म है उसके अन्तम बनानेका समय भो 
स्थानका कोई उछेख नदीं मिरता इप्ल्यि उसकी र्चनाका निश्चित समय ज्ञात नहीं हो सकता; तथा 
उसके अन्तमं बुद्धिसागराचायैके व्याकरण प्रन्थकी रचना करनेका उद्धे किया गया है इससे यं 


अनुमान किया जा सकता है, कि सं° १०८०; ओ उक्त व्याकरणकी रचनाका समय दै, उस वै 
बाद दी कमी उसकी रचना की गई थी। 





१ पिटी पद्चवलियोमे इस वाद-विवादका संवत दो तरदका लिखा हुआ मिल्ताहै। एक है वि० सं० १०२४ जर 
दूसरा है सं. १०८० । इसमे १०२४ का उख तो स्वधा भ्रान्त है क्यों कि उक्ष समय पारणमँं तो दुलभराजके प्रपिता , 
मूलराजका राज्य था । शायद दुरंभराजका तो उस समय जन्म भी नहीं हुभा था । दूरा, जो १०८० का -पंवत्‌का उड 
है वड भी ठीक नदींदहै। क्यों कि निधित एेतिहाचिक प्रमा्णोके आधार प्रर यह स्थिर हुआ है कि दुरुभराजकी मृलु 
सं १०७८मेदहो चुकी थी । १०८० मे तो उसके पुत्र मीमदेनक्ा राज्य प्रवतमान था! इसके विरद्धमे एक ओर अरमा 
जिनेश्वर सूरिका खथंकृत उखडैख भी विद्यमानदहै। सं० १०८०्म तो जिनेश्वर सूरि, जेसा कि ऊपर बताया जा रदी 
है, मारवाडके जावाटिपुर (जाल्म ) मे थे जब उन्होने अपनी हारिभद्रीय-अष्टकपंथकी टीका रचकर समाप्त फी थी । 


अतः उस वाद-विवादका दुकेभराजके समयमे अर्थात्‌ १०७८ के परे ओर सै ° १०६६ के बीचके किसी समयमे दोना 
ही मानना युक्ति संयत लगता है । । 





जिनेश्वर सूरिकी प्रन्थ-स्चना । „> 


इनके खभेवासके समयका सूचक कोई स्पष्ट उषे हमारे देखनेमे नहीं आया ; परन्तु नदे 
| बृतिप्रसिद्ध रिष्य अमयदेवाचायने अपनी बनाई इई आगमोकी टीकाओमिसे स्थानांग, समवायांग । अर 
“(ता सत्नकी टीक्राएु सं० ११२० मे प्रण कीं थीं । इन दीकाओंके पीडे जो इन्होने सक्षपमे जिन द्धनं 
 श्रपने गुरुका वणेन किया है उनसे भासित होता है कि शायद उस समय जिनेश्वर सूरि विमान 


गही थे । उनका खगेवास हो चुका था । अतः हमारा अनुमान है कि सं० १११० ओर ११२०बे 
-जीचमे कभी वे दिवंगत इए होगे । 


७. जिनेश्वर सूरिकी म्रन्थ-स्वना । 


जेसा किं इममे उपर सुवित किया है (प्र, १४) ~ वद्धमनाचा्के उदछेवते ज्ञात होता है ॐ 
जिनेश्वर सूरिने जन धर्मके सांप्रदायिक सिद्धान्तोके प्रतिपादकः कतिपय प्रन्थोकी स्वनाके उपरान्त काव्य, 
नाटक आदि जसे सर्बसाधारणोपयोगी विष्योके कुछ म्रन्थोकी मी रचना की थी; परन्तु ये सवर रचनाः 
` अदापि उपरुब्ध नहीं इर । इनके शिष्य प्रदिष्यादिने इनकी “अनेक-गरन्थ-प्रणेता के रूपमे प्ररेसा तो खत 
` रुव की है, लेकिन किसीने भी इन्दोने कितने ओर किन किन प्रन्थोकीर चना की इसका निधाय कं 
` ख्ख कहीं नीं किया । इससे इनकी म्रन्थ-रचना-विषयक समग्रताकी कोई निणांयकः कल्पना न्ह वदि त 
` सकती । इनके गुरुभाता बुद्धिसागराचार्थने, इनके बनाये इए्‌ प्रथोमेंसे एक मात्र जन॒ तकरा 
ग्रतिपादक “प्रमारक्ष्म' प्रन्थका उछेख विया है । इनके एक प्रधान रिष्य जिनसद्राचाय (प्रू नाम 
: ध्यनेश्वर भने इनकी दूसरी एक विशिष्ट कृतिरूप "रीरवती कथा नामक रचनाका उच्छ ॒ किया दै 
अभयदेव सूरिने इनके किसी म्रन्थविरोषका नामेष्िख तो नहीं किया परन्तु -जेसा कि ज्ञातादिन्‌त्रकी 
चृत्तियेोके प्रान्तोष्ठेखोसे सूचित होता है ~ इनके जैनाभिमत प्रमाणतख-प्रदिपादकः ग्रन्थ; तथा नाना प्रन्था- 
की व्रत्तियां एवं कथाग्रन्धोके निमीता होनेकी प्रशंसास्मक स्तुति की दै । अभयदेव सूरिने इन एवः 
श्चना "टुस्थानक प्रकरणः पर्‌ भाष्य डिला जिसमे उक्त भ्रन्थके र्चयिताक्रे रूपम इनका उदछछेख किया 
हे | जिनपति सूरिने इनके बनाये इए 'पञ्चठिगी प्रकरण नामक प्नन्य प्र विस्तृत ठका अनः 
जिसके उपोद्धातमे इनकी 'षट्‌स्थानक प्रकरणः ओर 'पञ्चटिगी प्रकरण ईस प्रकार दो प्रकरणा ऋ 
र्चनाका उछ्ेख किया है । शगणधरसार्धंशतकःकी चृहद्दृत्तिमं सुमति गणिने तथा जिनपाद्योपाध्यायन 
अपनी उक्त श्वुहसपद्रावलिशे इनके द्वारा रचित (कथाकोदप्रकरण'का निर्देश किया हे । 


इस प्रकार (१) प्रमालक्ष्म, (२) रीरावतीकथा) (२) \ पर्खानकः प्रकरण, 
( > पश्चङिगी प्रकरण ओर (५) कथाकोश्च - इन पाच अन्थोका नाम निर्देश तो उक्त अरन्थकारेनि 
द्‌-थनसे परिज्ञात होता है; ओर इन पाचों प्न्थोमेसे, एक “रीकावती कथा! को छोड कर ग्रन्थ तं 
ज्ञसा नि निज्नलिखित विशेषविवरणसे वाचकोको विदित होगा, वर्तमानम उपर्ब्ध भी ह । न्वी कथा 
मूर रूपमे अघावधि कीं उपरन्ध नही इई; परन्तु उसका सार-भागात्मकर स्प नितः णदीन्यवतती' 
नामक्रा प्रन्ध जिनरत विद्वानका बनाया इभा उपङन्ध होता हे । 

हन पांच भ्रन्थोके अतिरिक्त दो इत्ति रूपालमकः प्न्य मी इनके उपख्व्ध होते है, जिसमे णन नोह 
भद्रसूरिक्ृत अष्टक प्रकरण! की व्याख्या ओर दतरा वेलयवन्दन विवरण" नामक व्यालय ₹ । _ 

इन मुख्य प्रन्थोके सिवा कुछ टकर धुरक, ्तवादि'के नाम न इनकी रचनकरे श्म भगिना 
जाति हँ, परन्तु उनके त्रिषयमे कुछ ज्ञातम्य उद्छेख हमारे देखनेमें नदी आय । 


४ 
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४४ कथाकोष प्रकरण ओर जिनेभ्वर सुरि । 


जिनेग्वरीय ग्रन्थोके विषयमे कछ बिरोष विवेचन । 


उपर हमने इनके बनाये हए जिन प्रन्धोका नामेष्ठल किया है उनका कुछ विवरणासक पि 
यहां पर देना चाहते है, जिसे पाटकोको, उन प्रथोक्त विषर्योका कुछ परिचय मिर जाय | 


(१) हारिभद्रीय अष्टकप्रकरणवृत्ति । 


जिनेश्वर सूरिके बनाये हुए इन प्रन्ोमें निर्दिष्ट समयवाख जो पहरा प्रन्थ मिरुता है वह्‌ हरिभद्रस्‌( 
'अष्टकप्रकरण' नामकं प्रन्थकी वृत्तिरूप हे । घुग्रसिद्ध॒ महान्‌ जेन शाखकार हरिभद्रसूरिः कि जि 
ग्रकरेत एवं संज्त भाष्रामे भिन्न मिन्न विषयक छोटे-बडे संकडो ही प्रन्थोकी स्वना की है उनर्मे उनका १ 
प्रन्थ (अष्टक प्रकरण नामक है । ८-८ शोकोका एक छोटा खरतत्र प्रकरण रेसे ३२ प्रकरणोका संप्रा 
यह संस्कृत म्रन्थ है | इन अष्टकम हरिभदरसूरिने जेनदरनाभिमत कुछ ताचिक, कुछ सेद्धान्तिकः “ 
कुछ आचार-विचार विषयकं प्रकीणे विचारोका, संक्षेपे परंतु बहत दी प्रोढ भाषामें उहापोह विः 
हे । यथा - पहला अष्टक महादेव विषयक है जिसमे (महादेवः किसे कहना चाहिये भोर उर 
क्या रक्षण होने चाहिये इसका विचार किया गया है । दूरा अष्टक शलानः विषथक है, जिस छः 
लान किप्तका नाम है ओर उसका क्या फर होना चाहिये, इसका विवेचन है । तीसरा अष्टक "रूम 
विषयक है, जिसमे उपास्य देवकी डुदध प्रजा किस वस्तुसे की जानी चाये ओर वह क्यो कर 
चादिये इसका विधान हे । चौथा अष्टक अग्निकारिकाः पर है । ब्राह्णसंप्रदायमे जो अभिक 
भ्थीत्‌ होम-हवन का विधान है उसका वास्तविक मर्म क्यादहै ओर कौनसा होम विद्यद्ध द्येम ह 
सक्ता है इसका इसमे खूप निरूपण है । इसी तरह किसी अष्टकम “भिक्षा! विषयका, किसीमे “भो जग 
विषयका, किसीमें ्ञान'का, किसीमं 'वेरा्यका, किसीमें 'तपणका, विसीमे शिसानिषेध'का, किसी मा? 
भक्षण-परिहारुका, किसीमे 'म्पानदूषणका, किसीमे शैथुन परिघयाग'का, किसी शधर्माधर्मका अः 
किसीमें मोक्षखरूपःका वणैन किया गया है । मादरम देता है उस समय धार्मिक जगत्‌ मारतके ब्राह्मणः 
वद्ध ओर आहेत संप्रदायोम जिन कितनेक आचार-विचार-विषयक एवं ताचिक-सिद्धान्तविषघ यकं 
मन्तव्योका परस्पर सदैव उहापोह होता रहता था ओर जिन विचारोके साथ गृहस्य एवं व्याम 
दोनो वर्गोका जीवन-अ्यवहार संबद्ध रहता था, उनमेसे कितनेक विरेष व्यापक ओर विलेप 
तिच्तारणीय ग्रश्नौकी मीमांसाको लेकर हरिभद्र सूरिने, इस प्रकरण प्रन्थकी, सरक ओर सुबोध रोमं - 
परंतु बहत दी तटस्थ ओर युक्तिसंगत भाषामें ~ बडी सुन्दर रचना की है| 


जिनेश्वर सुरिके सन्मुख मी ये प्रश्न सदैव उपसित होते रहते होगे; क्थो वि उनका कर्मक्षेत्र भी उसी 
प्रकारके धार्मिक जगत्‌के अन्तगेत था | उनको भी सदैव अपने प्रवासमे ओर प्रवचनमें इस प्रकारके 
विषयोका निव ऊहापोह ओर दाका-समाधान करना पडता रहय होगा । इस ट्स हरिभद्र सूरिके इनं 
अष्टकोका अध्ययन ओर मनन उनको बहुत दी प्रियकर होना खामाविक है । मादरम देता है ~ उनके 
समय तक इस ग्रन्थ पर॒ किसी विद्रानने को$ अच्छी सररु ओर विस्तृत टीका नदीं बनाई थी ।- इस 
स्ये जिनेश्वर सूरिने इस ग्रन्थके हाद॑को विशेषरूपसे स्फुट करनेक्रे ल्यि ओर इसमे प्रतिपादित मन्तर्व्यो कका 
सम्रमाण प्रतिष्ठापन करनेवे व्यि, इस पर यह संसत इत्ति वनाई है ! जिनेश्वर सूरिकी यद घ्रत्ति भी 
हरिभद्र सूरिकी मू कृतिके अनुरूप दी प्रद, सप्रमाण ओर परिमार्जित ररी ङिखी गई है । इसका 

म वाक्य ओर विचार, घुसम्बद्भ ओर निश्चित अर्थका प्रकारक है । मूख्के प्रत्येक मन्तव्यकोे 


जितैश्वरीय प्रस्थोका विगेष विवेचन । ४५ 


प्रमाणभूत बतठनेके मि प्न्थान्तौ ओर शाखान्तरोसे तत्तदृविषयक प्रमाणो ओर अवतरणोके उद्धरण 
दे दे कर जिनेश्वर सूरिने इसमे अपने विशार अध्ययन ओर विशिष्ट पाण्डिघ्यका उत्तम परिचय 
प्रद्षित किया हे। | 
जेसा वि हमने उपर सूचित किया ह, इस प्रन्थमे हरिभद्सूरनि ब्राह्मण, वैद्ध ओर आहत अधात्‌ 
जन इन तीनो संप्रद्योमं कतिपय विशेष विचारणीय ताचिक ओर आचार विषयक प्रशनोके विषयमे 
उहापोह किया है । इन सब प्रक्ौवी विस्तृत चर्चाका, ~ यपि बह बहत मनोरञ्ञक ओर मननीय द 
तथापि - यहां पर अवकाश न होनेसे, उसका दि्द्ीन कराना शाक्य नहीं है । इसके स्यि तो 
जिज्ञासुओंको उस प्रन्थका ही अवटोकन करना चाहिये । 
जिनेश्वर सूरिने इस प्रनथकी दत्त करनेका ज्ञो अपना उश आदि तराया है बह निम्न प्रकार दे - 
गुणेषु रागाद्‌ हरिभद्रसरेस्तदुक्तमावतेयितुं महार्थम्‌ ' 
विचुद्धिर्प्यष्टकवृत्तिमुयेविं धाठमिच्छामि गतत्रपोऽदहम्‌ ॥ 
सुयेप्रकाद्यं क्र लु मण्डं दिवः खद्योतकः कास्य विभासनोद्यमी । 
कर धीशागम्यं हरिभद्रसखद्वचः काथीरहं तस्य विभाखनोचतः ॥ 


तथापि यावद्‌ गुरुपादभक्तेरविनिश्चितं तावदहं वीमि । 
यदस्ति मत्तोऽपि जनोऽतिमन्दो भवेदतस्तस्य महो प्रकारः ॥ 


जिनेश्वर सूरि कहते है किन विद्धि अथात्‌ अल्पबुद्धि हो कर मी हरिभद्र सूरिके महार्थवाटे 
"अष्टकः प्रकरण)! की जो इतति करना चाहता हं उसमे सुय कारण तो हरिभदर सिके गुणोमे जो भेरा 
अनुराग हे, व है । नहीं तो कहां महाबुद्धिवाको जानने कायक हरिभदरके गभीर वचन अर कहां 
तेरे जसा अस्पदुद्धिवाखा उनके अर्थोका प्रकाश करनेमे उत । यह तो देसा दी क्गता ह जसे सू्यके 
परकारासे प्रकाशित होने कायक आकाशके विशाक खण्डको मानों खद्योत प्रकाशित करनेको उयत्त होत 
हे | तब मीने गुरुवी पादसेवा द्वारा जो अर्थं ज्ञात किया है उसको, रुला छोड कर, इस विचारसे 
प्रकट करना चाहता हं कि जो मेरेते मी मन्द बुद्धिवाटे जन है उनका इससे कुछ उपकार हो । 

इस इृत्तिकी रचना बि. सं. १०८० मे, जाबाटिपुर्‌ ( भाधुनिक जालोर, मारवाड राज्य ) मे समाप्त 
इई थी । इसकी अन्तकी प्ररसि निन्न प्रकार दै - | 

जिनेश्वराल्रहतोऽशकानां विविच्य गम्भीरमपीममर्थम्‌ । 
अवाप्य सम्यक्त्वमपेतरेकं खदेव रोकाश्चस्णे यतध्वम्‌ ॥ ९ _ 

खुरे; भ्रीवमानस्य निःसंबन्धविद्ारिणः । हारिचारित्रपाजस्य श्रीचन्द्रक्ककभूषिणः ॥ २ 

पादाम्भोजद्धिरेकेण श्चीजिनेश्वरसूरिणा। अष्ठकानां कृता चत्तिः खतत्वानामयुग्रहृहेतवे ॥ २ 

सथानामचिक्ेऽशीत्या सहसे विक्रमाद्वते 1 धीजाबाकिपुरे रम्ये चत्तिरेषा समापिता ॥ ४ 

नास्त्यस्माकं बचनरचना चातुरी नापि ताय्‌, बोधः रास न च विवरणं वास्ति पौराणर 

किन्त्वभ्यासो भवत भणितो सूदितायामसुष्मात्‌ संकस्पान्नो बिवरणविधावनत्र जाता प्रर 

इति श्रीजिनेश्वराचायेदरता तच््छिष्यश्रीमदभयदेवसुरिप्रतिसंसङृता अष्टकवृत्तिः समास्ता ॥ 

इञ शोकतोका सारांश यह हे कि- जिनेरके अनुप्रहसे अष्टकोके गम्भीर पसे इस अ 
विवेचन क्रिया गया है उसको त्रात कके, सम्यक तस्वकी प्रापिके साथ, टोकजन सदव स 
व्यिं प्रयत्न करे । 

निःसङ्घ भावसे विचरण करनेवाले, उत्तम चारित्रके पात्र ओर चन््रकुरुके भूषण समानः 
वदमान सूक चरणकमल्मे मरे समान वसने वाले, जिनेश्वर सूरिन ्राणिवोके हितके लिये 


६ कथाकोषः प्रकरण ओर जिनेश्वर सूरि । 


यह इत्ति बनाई है । विक्रम-संवत्सरके १०८० के वर्षम सुन्दर ेसे जावालिपुर स्थानम रहते इए 
समाप्त की है। 


न तो हममे कोई एेसी 'वचन-स्वना, बतानेवाठी चातुरी है, न वैसा कोई शाखोका बोध है ओर ' 
मागेद्ैन करानेवारा, इस प्रन्थ पर कोई पुराना विवरण ही, हमे उपढन्ध है । तथापि अपना अः 
बढानेके संकल्पके वदा हो कर हम इस विवरणकी रचनाम प्रत्त हए हैं । 


जिनेश्वर सूरिके इस अन्तिम उदृगारमे, उनकी अपने पाण्डिलयत्रिषयक निरभिमानिता ओर साध 
अपने अभ्यासकी उत्व॑ठाका भी अच्छा सृचन हमे मि रहा है । उनकी वचन-स्वना कैसी प्र 
प्रिमार्जित सौर भावपूर्ण हे ओर साथ-दी-मे उनम केसा विश्चाङ शाल्नोध है, यह तो जो विद्धान्‌ 
ईस तिवरणका मननप्रवैक अध्ययनं कर सकता है ठसे दी, इसका ठीक आकठ्न हो सकता हे । 
जिनेश्वर सूरिने इस विवरणकी रचनाम, मूखप्रन्थकार हरिभद्र॒सूरिके समान दी अपना निरा 
` भाव प्रदरित किया है। क्या तो अन्य ददीनके मन्तर्व्योकी आलेचना-प्र्याटोचना करते हए ‡ 
क्या खयृध्योके विचारोका खण्डन-मण्डन करते इए - सर्वेत इन्होने अपनी निराग्रह बुद्धिका आः 
उपस्ित किया है । जहां किसी विवादत्मक विचारके विषयमे, सर्वथा निःदोक विधान करना : 
समुचित नहीं माद्धम दिया, वहां “तं पुनरिह केवलिनो विदन्ति" अर्थात्‌ ~ इसमे त्र क्था हे यद 
कवरी (८ केवङ्ञानधारक~=सरवज्न ) दही जानते हँ -रेसा कह कर अपना निरपेक्ष भाव सूचित कर दि 
है; ओर किसी स्थानपर, जहां इनको अपना अस्प्रित अर्थं ही विशिष्ट ॒रूपसे प्रतिपादन करना ॐ 
जंचा, वहां मी, युक्ति-पूषैक बडे चातुरीभरे रब्दोम उसका समर्थन किया । इसका उदाहरण हम्‌ 3 
प्रर्थके ग्रणेता हरिभद्र सूरिके एक जीवनविषयक उद्ेखसे ज्ञात होगा । 
हरिभदरं सरक विषयमे, उस समय, बहुमान्य परपरशचति यह थी कि वे लयं चैसयवासी आ चाः 
शिष्य ये ओर उनकी जीवनचयो मी कुछ कुछ अंदामें चैदवासियोके जेसी दी थी । यथपि वे अंत विर 
निःस्प्द, क्रियारचि ओर. संयमशीरु आचाय थे; तथापि उनका बहुतपसा आचार~व्यवहार तत्का 
परिखितिके अनुरूप, चैव्यवासिंयोके ठंगका था । जिनेश्वर सूरि तो चैवयवासके बडे कड़े विरोधी २ 
उन्होने तो उसका बहत उमरभावसे खण्डन किया ओर उसके पक्षके समर्थक आचार्यक हीना चारी क ° 
उनके ग्रति कठोर अनादर प्रकट किया । चैष्यवासी यतिजन अपने पक्षके समर्थनमें हरिभदर जैसे मदः 
समर्थ शाज्ञकारका उदाहरण दिया करते ये ओर्‌ उनको अपनां श्रद्धेय पूवैज बताते ये । हरिमन्र ॐ 


जेन चासनके एक महान्‌ युगग्रव्तैक ओर समर्थं सैरक्चक आचायेका चैववासीके रख्पमें स्लीक 
करना जिनेश्वर सूरिको सर्वथा अयित्रेत नदी था। 


 यच्पि हरिमद सूरिकी शान्ञीय रचनाओमे एेसा कोई स्पष्ट निधान करीं मी नहीं उपलब्ध होता र 
जिसे उनके चैव्यवासी हयोनेका ` समर्थन हो सके या चैव्यवासके पक्षको उत्तजन मिरु सके । बलिः 
शचेव्यवाप्तके आमुपषङ्गिक दोपोकी ओर चैव्यवासियेकरे प्रकट रिथिखाचारी उन्दने अनेक रूपः 
निन्दा की है; तथापि वे ये उसी पर॑पराके अन्तगेत । इसका ज्ञापक एक सांप्रदायिक मन्तव्यः इस 
'अष्टक प्रकरणम अन्तर्निहित है, जिसका तायै जिनेश्वर ॒सूरिने अपने मन्तन्यानुरूप बता कः 
हरिमद्रके विषयमे मी यह बात वडे अच्छे दंगसे कह दी देकिहरिभद्रतो प्ररे संनिभ्रपाक्षिक अथी 


संयतमारगके पक्षकेथे | जो संविश्रपाक्षिक होमा वह कभी अनागमिकअगमके विरुद्ध उ पदेङ्‌ 
नहीं कर सकता । 


जिनेश्वरीय प्र्थौका विशेष वि्ेचन । ७ 


प्रसङ्क यह है -ईस अष्टक-संमह ग्रन्थ एकः प्रकरण भाया है जिसमे वीर्थकरढारा असंयत जनक्ते 
दान देनेका वर्णन है । माद्ूम देता ह प्राचीन कारसे इस विषयमे जञेनाचायौका परस्पर कितनाक मतभेद 
नवल आता रहा है । हरिभद्र सूरिने इस ग्रकरणमे जिस ठंगसे अपना मन्तन्य ग्रकट किया है वह कुछ 
आनचयौको सम्मत नहीं था ओर इस खि वे कहते थे कि हरिभद्र सूरिने अपने आचारका समर्थन 
करनेवी दृष्टिसे इस प्रकरणकी रचना की हे~ इत्यादि । उम जआचार्याका कहना था कि हरिभव्र सूरिके 
कुक आचार रेसे थे जो जेनराज्ञ-सुम्मत यतिजनोके आगचारसे विरुद्ध थे । हसिमिद्र सूरि जव भोजन 
करने तरैठते तो पहले शंख बजवा कर भोजनार्थ जनौको आमत्रित यूरवाति ओर उनको भोजन दिर्वा 
कर फिर अपने आप भोजन करते । ,यह आचर ज्ञेन भिष्ठुगणके आचारसे सर्वथा विरुद्ध अत९" दूषित 
था | जैन सुनि किसी मी असंयत ( जञेनेतर › भिक्षुको, किसी मी प्रकारका दान, = करता है न कर- 
बाता है | वैसा करनेवाटा जेन सुनि विरद्धाचारी समन्ना जाता हे । उक्त अट प्रकरणम हरिभद्र सूरिने 
जिस दंगसे असंयतदानका कुड समर्थन किया है बह, उन अन्य आचार्यक विवास, हरिभद्र सूरिके 
अपने निजी आचारे सम्थनके खपमे प्रथित किया मादस देता है । इसके उत्तरम जिनेश्वर सूरन 
उक्त प्रकरणका अपने मन्तभ्यावुसार विवरण कए हरिमद्र ससिकता भी चैव्यवासी नं होना बतरा कर 
तविश्नपाक्षिक होना खापित किया ६ । जिनेश्वर सूरिका यह उद्ेख निन्न प्रकार है- 


खकोयासंयतदानसमथैनाथैमिदं प्रकरणं सूरिणा कृतमिति केचित्‌ कट्पयन्ति । हरिभद्राचार्यो हि सखभोजन- 
कारे चाङ्कवादनपू्वकमधथिम्यो सजनं दापितवानिति शरूयते । न श्चेत्‌ संभाव्यते । संचिन्चपाक्षिको सौ । न चं 
संविञ्चस्य तत्पाक्िकस्य व्रानागमिकार्थोपदेशः संमवति । तत्वहानिप्रङ्कगत्‌ । | 


इस अवतरणके पठनेसे पाटकोको जिनेश्वर सूरिकी लेखन-दोकीका ओर प्रतिपाद न-पद्धतिका भी कुछ 
परिचय दो सकेगा । 


( २.) चैत्यवन्दनविवरण । 

जिनेश्वर सूरिकी ग्यास्त्यास्प दूसरी कृति जो उपरुग्ध होती है वहं -चेतयवन्दन'खरूप प्राकृत सूज्नोकी 
संस्कृत दृत्ति है । इस दृततिकी रचना मी उन्होने उसी ( उक्त ) जाबाल्िपुरमै की धी जहां उपरि वर्णित 
(अषटव्मकरणण्वी स्या्या-रचना की थी । ईसका रचना संवत्‌ १०९६ निकरमीय हे । अथीत्‌ (अष्टक- 
परकरणः इृ्तिके १६ वर्ष बाद, इसकी रचना की गई दे । यहं एकः छोरीसी कति है जिसका परिमाण 
यो$ प्रायः १००० शोक जितना होगा । 


्ेल्यवन्द्नसत्रपाड जैन ताम्बर मृति उपासकः सं्रदायम बहुत प्रसिद्ध है । चेदय अर्थात्‌ अहैद्विम्बन 
जिनमूतिं । उसकी स्तुति-पूजा किस तरह करनी चाहिये इसके ज्ञापक कुछ सूल पूवीचायोके बनाये इए बत 
पराचीन कासे प्रचलित है। इनमेसे कुछ सूत्र तो - जसे राक्रस्तवादि ~ “आवदयक सूतके अन्तगैत पलित है - 
कुछ उसके बहारके हैः । इन सूत्र पर शायद सबसे पहले हसिमद्र सूरिने एकः अच्छी विस्तृत संसत 
व्यास्या छिखी जिसका नाम उन्होने ष्ठलिततिस्तराः एसा रक्खा । हसिभद्र सूरि रचित ग्रन्थो यह मी 
एकः विदिष्ट प्रकारवी प्रीढ स्वना हे । सिद्धिं जसे महान्‌ भावुक निद्रानको इस रचनके पठनेसे 
उनके मानसिक भ्रमका निवारणं इजा जीर वै अपने जीवनके आदरीमिं निश्वङ इए 1 इसके परिणामे 
उन्होने 'उपमितिभवप्रपश्चा' कथा नामक प्रेथवी रूपकात्मकः रौरीमे अपनी आध्यासिक आत्मकथाकी अढभत 
ओर अनुपम स्वना वी । हरिद्र सूरिकी यह (चैदवन्दनसुत्र-वृत्ति' कु विशेष प्रोढ 


४८ कथाकोष प्रकरण ओर जिनेश्वर सूरि । 


सिद्धान्तोकी मीमांसासे ओतप्रोत है ; इस ल्य इन सू्रोका सुगम ओर सरल रीतिपे अर्थवध छे 7 

दिको लक्षय कारके जिनेश्वर सूरिने अपनी यह नई बृत्ति गनानेका प्रयास विया था । इत ॐ 
सूत्रपाठ्के कुछ आलापकोकी ( प्रकरणोकी ) पाञ्च पद्धति विषयमे मी रवो चार्योका परस्पर सः 
मतभेद रहा दै । जिनेश्वर सूरि एवं उनके गुरुका, एक प्रकारसे नया ही संप्रदाय प्रापित > 
इस व्यि उनको यह भी प्रतीत हभ होगा कि हमको जपने सं्रदायके लिथि विस प्रकान्े 


पद्तिका अवटम्बन करना उचित है । भतः इस व्यास्याकी रचना द्वारा उन्होने उप्तका भः ` 
कर देना समुचित समक्चा । 


रसने प्राभमं जिनेश्वर सूरिने इस प्रकार उपोदूषातातमक पच लिने ह~ 


रागाद्यरातिव्रिजयाप्तजिनाभिधानं देवाधिदेवमभिवन्थ निराकृताधः । 
तच्चैत्यवन्दननियुक्तमशेषस राक्रस्तवादि विच्णोमि यथावबोधम्‌ ॥ १ 
सत्यं सन्ति नयप्रमाणविषयक्षोद्‌ः क्षमाः पञ्चिका 

सूथस्यास्य चिरन्तनैः कविचषेरष्याः परं भेदवान्‌ । 
नानासूरिनिमित्तकोऽपि विविधो मे संप्रदायोऽस्ति यत्‌, 

भायस्तस्य निवेदनं परकृतौ कर्तु जु नो शाक्यते ॥ २ 


तसादेष समारम्मस्ततपरकादाय युक्तिमान्‌ । पूर्वसूरिमिरष्येवं रचिता घृत्तयः पृथक्‌ ॥ ३ 
नानन्ता्थ॑मिद्‌ सु व्याख्याते पूवेखरिभिः। नियतार्थप्रकारोःऽतो नोपाकम्भोऽस्ति कोऽपि नः; 
साधुश्रावकयोरत्र न विशेषोऽस्ति कश्चन | कचित्‌ सुतर क्रियायां च विरोषः साधरुगोचरः ॥ "^ 


इन प्योका भावार्थं यह है वि - रागादि राुओंको जीतनेवाले जिनेश्वर देवको बन्दन करके, ॐ 
चेय अथोत्‌ प्रतिबिम्ब (सूति ) कौ बन्दन करनेके ज्ञापक जो श्राक्रस्तवादि' विशेष सूत्र ३ 
यथामति व्याख्या करनेका प्रयल बिया जाता हे । यो तो इन सूतो पर पूर्वैकारीन कनिश्रष्ठ ( हरि" 
ने पञ्जिका रूप, नय र प्रमाण विषयकः तकति परिपुष्ट, जो व्यास्या बनाई है वह विमान 
परंतु इन सत्क निष्योभें अनेक आचा्योक, वितिध प्रकारके, मतभेद दृष्टिगोचर हो रहे हैँ गोः 
तरह हमारा भी कुछ थोडासा मिन्रखरूप देसा निजी संप्रदाय है | अतः उसका प्रकारान करनेकौ 
दम इस निवरणकी रचना करते है । क्यो वि दूसरोकी कृतिके आधार प्र अपना अभिमत > 
प्रतिपादित नहीं निया जाता । इस लिय हमारा यह प्रयास युक्तिपुरःसर ही समश्ना चाहिए । क्यः 
ओर ओर पूवचर्योनि मी अपना अपना जभिमत प्रतिपादित करनेके ल्य इसपर अख्ग अलग | 
इततियां बनाई दी हँ । इस ॒भ्चैखवन्दनः सूत्रको पूरवाचायेनि अनन्तार्थगर्भित बतछाया है । इत! 
इसका कोई एकः नियतार्थं प्रगट करनेमे 


हमको कोई उपाटम्भ नहीं हो सकता । इस चैप्यवन्द 
विधानम साघु ओर श्रावक दोनोका को$ विशेष मेद नी हे । लेन सूत्रोकी पठनक्रियाकी पद्ध 
साका कुछ थोडासा पारस्परिक संप्रदाथमेद दृष्टिगोचर जरूर होता है । इत्यादि । 

इसके अगे फिर शक्रस्तवादिका पाठ किस ठंगसे, किस आसनसे, करना चाहिये इस विषं 
भाचायेकि जो कुछ विरोष मत दँ उनका सं्षेपमे सूचन कर, अपना अभिमत सूत्रविवरण आलेखित निं 
है । इस विचरणकी रोरी सररु आर स्ुटार्थक है । मू सूत्रका टीका स्पष्टीकरण हो सके उतना 
अथोलेखन इसमे किया गया हे | विरेष निस्ठेत शाखार्थका जहां कदीं प्रसङ्ग आया वह्यं उसके 8 
यह क दिया गया है कि यँ पर बत कु कने खायकः हे; परंतु बह अन्थ सखानसे (प्रन्थान्तररं 
जान लेना चाहिये । हमे तो यहां पर, दूसरे विषरणकारोने या व्यार्याकारोने जो बात न 


जिनेश्वरीय भर्थोका विरोष विधेन । ६९ 


चतङाई ह ओर जो हमे अपने गुरु-संप्रदायसे ज्ञात इई है, उसीका निर्देश करना अभीष्ट है; ओर फिर 
जहां कहीं यत्‌र्िचित्‌ हमने कुछ अन्य अ(चा्ेकि कथन का अनुवर्तन किया है, तो वहं मात्र 
स्थान शल्य न रखनेकी इसे दी किया है ॥१ 
जां कहीं अन्य आचार्यक संप्रदायसे इनका मतभेद रद्वा वहां कह दिया है कि इस विषये 
हमारे गरुओंका कोई व्यवहारं नहीं है इसलिये हम इसके विधानम कोई निणय नहीं देना 
वाहते इव्यादि । 
हृ विवरणभे उपकष्ध एक उष्टेलसे हमे यह एक देतिहासिक प्रमाण मिर्ता है कि इनके समयम 
पादटिप सूरिकी प्रसिद्ध॒ (्तरङ्गवतीण कथा मूररपमे विमान थी । अपने एक मन्तज्यके विधानके 
समर्थनमे इन्होने लिखा हे कि ~ “अत एव प्र्दप्तकाचार्थेण तरङ्गवत्यां दरितमिति ।' 
` इस टीकाके उपसंहारं निन्न लिखित प्च लिलि है जिससे इनके मनोभावका अच्छा आभास 
मिङता है - 
नो विद्यामदविद्लेन मनसा नान्येषु चेष्यावश्लात्‌ 
दीकैयं रचिता न जातु विपुलां पूजां जनाद्‌ वाड्छता । 
नो मोद्यान्न च चापलाद्‌ यदि परं प्रातं प्रसाद्‌ गयोः 
सरेर्जनमतानुस्कमनसः श्रीवद्धेमानस्य यः ॥ १॥ 
सत्संप्रदायो ऽयमरोषभव्यखोकोपकायय भवत्वविघ्ठः 
बुध्यति कां विरहय्य नायं (? ) भव्यानरेषाडपकतुमी रा; ॥ २ ॥ 


श्रीमज्जिनेश्वराचार्येः भ्रीजावालिपुरे स्थितेः 
षाण्णवते कृता दीका वेशाखे छइष्णभोतिष ॥ २॥ 


भावार्थं - इस टीकाके बनानेमे न मेरा विघामदविहृर मन दी निमित्त है, न विंसीकी कृतिकी ईष्यौ 
ही उत्तेजक है अथवा न खोकोसे पूजा प्राप्त करनेकी काठ्सा ही कोई कारण है । इसी तरह न मूढता एवं 
ववृपरता ही इसमे प्रस्व है । केवल जैन मतम अनुर्तं रेसे मेरे गुर ॒श्री बद्धैमान सुरिके प्रसादस्ते जो 
सस्संप्रदाय भने प्राप्त किया है, वह मभ्य जनो उपकारक लिये निमित्त हो इस बुद्धिस मने यह टीका 
चनाई हे । संवत्‌ ९६ ( विक्रमान्द १०९६ › के वैशाखमासरमे, जाालिपुरम रहते इए इस टीकाको 
समाप्त की । 

(२) षटृखानक प्रकरण । | 

जिनेश्वर सूरिने जैनभतानुयायी गृहस्थ उपासकोके कैसे आचार ओर विचार होने चाहिये इसको 
ठक्ष्य करके एक छोदासा प्रकरण प्राकृत गाथाओंमे बनाया जो बट्स्थानकं प्रकरणके नामसे प्रसिद्ध 
हे । इसमे श्रावक ( उपासक ) जीवनके उत्कर्षक रेसे & स्थानोका अथात्‌ गुणोका खरूप वणन किया 
गया ह इससे इसका नाम॒ वटस्थानक प्रकरण' रेसा प्रसिद्धिमे आगया दै । इसका दृप्तशं नाम 
“श्रावकवक्तव्यता प्रकरण, एेसा भमी हे। 











१०अब्र च बहु वक्तव्य॑ तच स्थानान्तरादवसेयप्‌ । इहं तु शृत्यन्तरादुपात्तखय खगुरप्रसादावाप्तसंप्रदायसेब्ाभिः 
धातुमिष्टलात्‌। यत्त॒ परेरेवोक्त तन्न स्थानाशल्यार्थ यदि पर कचिदिति) 
"तत्र प्रबतिनिमित्तसं प्रदायो न।साकमतो न तदर्थमायास इति ।- 
तन्नापि न प्रदत्त संप्रदायोऽस्माकं किञ्चित्‌ । 
३ पादलिक्त सूरिका नाम प्रदीपताचार्थके रूपमे यहां उच्िखित क्रिया जो प्राकृत पलिततका सीध। संस्कृत भाष्र्तर 


रूप है ! एक ओर जगद भी इन्दोने इसी नामसे इनका उद्टेख किय है । 
वण णर «७ 


५० कथाकोषं प्रकरण ओंर जिनेश्वर सूरि । 


दस प्रकरणकी मूढसूत्र मूत मात्र दो प्राकृत गाथारं है जो किन्हीं पूर्वाचार्थकी बनाई इहं है । उर | 
दो गाथाओमि वर्णित पदोके विवरण शूपमे इस करणकी रचना की गद है| इसकी मूढ गा 
साथ, कुर मिटाकर्‌ १०३ गाथाए हैँ | इन गाभ्राओके विरोष-विवरण रप इन दिष्य गर | 
कार अभयदेव सरिने, प्राकृते गाथानद्ध एक भाष्यकी स्वना की है | नाद इन्दींकी रिष्य परपर 
होने बटे, वि० सं० १२९२ प्रं, जिनपति सूरिके रिष्य जिनपाक उपाध्यायने इस पर विस्तृत संस्कत 
टीका बनाई | कषः 

धारक अथौत्‌ उपासक वरगके गुणोको ठक्ष्य करक जैनाचार्येनि अनेक प्रन्थोकी रचनाएं की दै जए 
उनमं अनेक प्रकारक गु्णोका अनेक रूपसे वणन किया गया है | इनम हरिभद्र सूरिका प्रसिद्ध प्रम 
विन्दुनामक' ग्रन्थ, रान्ति सूरिका ध्वर्मरतप्रकरण), प्रद्यु सूरिका 'मूखद्युद्धि" अपरनामक '“'सप्तस्थानकं 
प्रकरण आदि प्रनथ प्रसिद्ध हँ । इन प्न्थोमे श्रावकोके न्यावहार्कि ओर धामिक जीवनकी विद्युद्धि ओर 
प्रातिके लिये कसे कैसे गु्णोकी आवक्यकता है, इसको उदि करके मिन-मिन् प्रकारे उपदेडात्मवं 
विचार्‌ प्रद्ित विये गये हैँ | जिनेश्वर सूरिने मी इस प्रन्थमें अपने ठंगसे पूवो चार्थं प्रथित २ गाथाओके 
विवरणह्पमं एसे दी ६ गुणोका वर्णन किया है । 

ये २ गाथाए्‌ इसत प्रकार है- 


कयवयकम्मयभावो' सीरत चेव तह य गुणवक्तः | 

रिउमश्ववहरणं' चिय गुरुसुस्द्रसा "थ बोद्धवा ॥ १॥ 

पवयणकोसः पुण डं तु होर नायतं । 

छ्डाणगुणेर्हि ज॒ओ उकोसो साओ होई ॥ २ ॥ 

इन गाधाओमे यह सूचित किया गया है कि ~ जो गृह, उक्ष अथात्‌ आदर्शामूत आवक होना 

चादे उसे इन छः खानोँका (गुणका ) अपने जीवने विकास करना चाहिये । ये छः स्थान इस 
प्रकार हे-( १) गृहस्य धर्मक व्रतोका परिशीर्न करना; (९, री अथात्‌ सदाचारका सेवन करना; 
८३ ) गुणवत्ता वढाना; ( ४ ) व्यवहार्‌ सर पलना; ( ५) गुरुजनं की सेवा शुरूषा करना; मोर 
(६) प्रवचन अर्थात्‌ जेन मतम कौशल्य प्राप करना । इन छः गुणोका नाना प्रकारके मेदो दारा 


न 


नके विवरणं गृहस्थको किन किन स्थानोमे जाना-यान 
कदा दै कि~ वैते धर्मस्थानोमिं कमी न जाना चाहिये जहां 
परतु जहां आचारहीन यतिषोक रहते है एसे जैन मन्दसे 
समयकी चैललवास सिति अर उसका जो उन्दने वियेध 
कहा दै कि गृहस्यको, विस अन्य गृहसके ; एसे घर पृ 
उपस्िित न हो; भर उस घस तो किसी तरह न जाना 
कको देता वचन-व्यवहार्‌ मौ कभी न करना चाहिये 
दो ओर जो छोकोमिं या राजवर अग्रीति पैदा करनेवाखा हो 
नन्न भूमि, जाति सौर परियितित्र अनुख्प दही 

उद्भट वेष न पदटनना चाहिये । कुरु ओर देशे 

श्रतिकजन जो प्रायः जाति वणिद्भ्‌ होते है, उ 


म मी न जाना चाहिये - इत्यादि । यह उनके 
किया उप्का सूचक है | इसके साथ यह मी 
र भी नहं जाना चाहिये जहां रक्षा माछ्िक 
चाहिये जहां अकेटी ली रहती न्दो । श्र(व- 
जिससे किसी दूसरेके सनमे द्वेषभावः पेद 
। ्रावकको अपनी वेष-भूषादि मी, अपनी 
रखनी चहिये । कमी भी नट विदादिकोके जैसा 
विरुद्धका वेष, राजाको मी सोभा नहीं देता तो फिर 
नको तो देस वेष कमी दोमा दायक नदीं हो 


` जिनेश्वरीय ब्रन्थोका विष विवैचन। ५१ 


सकता । इशे भी विरोष करे उनकी खियोका वेष तो बहत दही सादा ओर शिष्टताका सूचक 
होना चाहिये | 


इस प्रकार वेषकी रिष्टताका कथन करते इए जिनेश्वर सूरिने संक्षेपमे श्रावकको कैसे वल्ञ रोमा दे 
सकते हँ इसका भी थोडापा विधान कर दिया है । यह वख-विधान उपस समयकी सादगीका सूचक 
है | इसमें तीन ॒वल्लविदोषका सूचन किया गया है जिस्म एक तो धोती है दूसरी अंगिया है ओरं 
तीसरा दुष्पड्ा अथात्‌ उत्तरीय वज्ञ रै | घोती कैसे पहननी चाहिये, अंगिया कैसी होनी चाहिये ओर 
उत्तरीयको कैसे डार्न। चाहिये इसका भी निर्देश किया गया है ।* 


इसी तरह श्राविकाओंका वल्ल-परिधान कैसा होना चाहिये इसका मी थोडा निर्देश कर दिया है। 
इसके विपरीत, नट विटादि अरिष्ट जनका वेष कैसा होता है उसका खदूप बतानेके ल्य थोडासा 
उलटिख करके," वैसे ही अशिष्ट समाजकी वेदादि च्ियोका वचखारुकार किस प्रकारका होता है उसका 
भी वर्णन किया है ।' 


“उयवहार्‌ सरल रखना! देसा जो चतुर्थं थानक कहा है उमे मी धार्मिक ओर भ्यावहारिक दोनों 
ृ्टिसे श्रावकको अपना व्यवहार कैसा सीधा-सादा ओर प्रामाणिक रखना चाहिये, इस विषयमे कुछ 
लोकिक उपदेश भी कहा है । जैसा कि ~ अर्थोपाय अथात्‌ अथौपाजन निमित्त जो व्यवसाय किया जाय 
उसमें श्रावकको सदैव स्वाक््का व्यवहार रखना चाहिये । तोर नापे न्यूनाधिकता न करनी चाहिये | 
जो वस्तु जेसी देनी-दिखानी अतखाई गई हो उसमे फेर-फार न करना चाहिये" । अतिखोभके वश हो 
कर किंसीको ऊधार आदि न देना चाहिये । जिस वस्तुका व्यापारनिमित्त' संग्रह किया जाय वह 
प्रचित मूल्यसे अधिकः मूल्यकी न होनी चाहिये । व्यवसाय निमित्त हाथी, घोडा, बेक आदिकोका। 
विशेष संग्रह न करना चाहिये । क्यो कि अधिक संग्रह करनेसे उनको दाना चारादिके विराम अधिक्‌ 
व्यय होगा ओर मरजाने आदिके कारणसे हानि ह्येगी । इसी तरहसे धान्य अथात्‌ अनाजका मी 
विशेष संग्रह नदीं करना चाहिये । क्यो कि अ्यादह समय तक पडे रहनेसे उसमे कीडे आदिके पडनेसे 
सड जनेका ओ उसे हानि होनेका संभव रहता है । श्रावकको खास के कपास, रई, सूत, चल, 
प्रवा, मोती, म॑जिष्ठा, सुपारी इत्यादि चीजोका व्यवसायनिमित्त संग्रह करना अच्छा हे । यों कि एसी 
बस्तुओंके, अधिक सप्रय तक मांडशाखाओं ( गोदामो ) मँ पडे रहने पर मी किसी विरोष प्रकारकी 
अर्थहानिकी संभावना नहीं रहती । बहुत काम होनेकी संभावनके होने पर मी किसी प्राहकको अंग उप्र 


______(_(_]]((---~------------------- 
१ इय वल्ल-विधानमे उस रमय प्रचित देदय शन्दोका प्रयोग किया गया है जो विरीषन्ञोके जयि अध्ययमीय है) यथा ~ 
सवर्यं परिहाणं क्षरंब चोडादइयं च मञ्द्िमयं । सुसिखिद्ुयुत्तरीयं धम्मं रुषछि जसं कुणद ॥ २,१६ 





९ नट विका वेष कैस। होता है उसका उषे इस प्रकार है - -------- 


रंखस्स व परिष्टाणं गसद्‌ व देह वहंगिया गाढा । सिरवेढो टमरेण वेसो एसो सिडिगाणं ॥ २,११ #.६. ~. 
६, वेदयादिका वच्च.परिधान कैसा होता है उसका वणेन इस तरह है - ¡ ~. 

असिलिद्ध नीविवंधो चूडा संफुसद्‌ पायनहरेहं । जघद्ं उरघाड परिदाण हवं वेसाणं ॥ २,२० {¦ ˆ ` 

सिहिणाण मरगदेसो उग्धाडो नाहिमडल तहुयं । पलायं अद्धपिहिया कचुओ सहदे वेखाण ॥ 292१ { 9 0 | 
७ ववहारे पुणं ऊणं नं देइ पडिरूवेग नवा णद्‌ । ४७;8 2<#& 


«५ अस्थोवाओ पुन्न तै पुण सेच्ेण ववहरंतसस । अहवा अदरोभेणं उद्धरगेमाद्‌ नो देद्‌ ॥ ०,१२ -- 
भ॑डं पि अहमहग्धं न संगहे कुणड नियययुह्धाभो । भस-करि-गोणमाडई न नियद्रूा धारषु महम ॥ ४;१दे 





नीं 


५२ कथाकोष प्रकरण भौर जिनेश्वर सरि । | 

ऊधार द्रव्य नहीं देना चाहिये । चाहे थोडा काभ हो पर॑तु सोना चांदी आदि वस्तुओंको बन्धक २ 
क भ # मे ~ 

कर ही किसीको रुपये आदि देना चाहिये । इस प्रकार सेशचपमे श्रावको द्रभ्योपाओजनके निमित 

[ जोका कैसे 9 

चीजोका ओर केसे, व्यापार भ्यवस्ताय करना चाहिये इसका उपदेश किया गथा है । 


भ्रावकको सदेव अपने पिता, माता, भ्राता, भगिनी आदि खजनोके भनोमावके अवुकुट वैन एः 
# =. ४५९ ग्रसः 
चाहिये ओर उनको कौन व्यवहार प्रिय हे तथा कौन अप्रिय है इतका खथाङ रखकर उनके मः 


सन्तुष्ट रखना चहिये । साथ ही म उनको सद व्तुका उपदेश दे कर उनके मनोभावको सघ 
बनाते रहना चाहिये । 


इसी तरह जो अपने अमिनव सहधर्मा भाई है उनके मी मनक प्रिय-अप्रियादि भावका रक्ष्य रलः 
चाहिये ओर जिस तरद उनका मन धर्मम अनुरक्त ओर्‌ खिर रहे वैसा व्यवहार करना चा 
उनसे किसी प्रकारका रुडाई-द्ंगडा अथवा असभ्य भाषण आदि न करना चाहिये ! चैलवन्दन, रन 
प्रतिक्रमणादि धर्मक्रियाओंके करनेमे उनके मनमे विसंवाद भाव उत्पन्न ह्ये वसी को प्रदत्त नहीं करं 
चाहिये ~ बल्कि इन क्रियाओंके करनेम उनका उत्साह बढता रहै वैसी ही प्रदत्त करनी चादिपि । 


छटा प्रकरण श्रवचन करर" विषयक है जिसमे श्रावकको व्यवहार-कुशल होनेके बारेमे भी कु 
बति कदी हँ । इस ्यवहार-कुशकताके धर्म, अर्थ, काम ओर ढोक रेसे उपविभाग किये है । धर्मकः 
स्यके विषयमे कहा है वि श्रावकको शाक्य, मौत, दिगम्बर, विप्रादि पखंडियोका संसग नदीं रखनः 
चाये; वैसे दी उन-उन मतवाछोके उपास्य देवतार्ओकी मूर्तियोका क्रय-चिक्रयादि भी नदी करन 
चाहिये । चेष्याख्य संधी जो द्भ्य हो उसको तथा साधारण द्व्यको मी अपने व्यि अंगञ्धार नर 


छना चाहिये; ओर इतना दी नदी, परंतु जिन ठोगोने देसा दव्य ऋणके ख्पमें लिया हो उनके गाडी, 


बेरं आदिका मी, अपने कामके ल्थि, किसी प्रकारका भाडा जदि दिये विना, उपयोग नहीं करनः 
चाये । यहां पर एक यह मी बात कदी गई है कि कुछ रोग चेके द्रव्यको अर्थात्‌ मन्दिरमे जमः 
होनेवाले रूपय कोरह रिक्कोको ठेकर उनमेसे अच्छे अच्छे रिक्कोको अपने पास रखस्तेहैओः 
अपने पासवठे रिक्तम जो धिसे हुए अथवा कुछ वुकसानीवाठे शिक्तै होते है उनको बदङ कः 
सूत्रधार ( सखावट ) आदि कर्मकर कोगोको, वैसे शिक्षे उनकी मजदूरीके बेतनके रूपम दे देते ह । सो 


रसा करना मी चे्यद्रभ्यके उपभोगके पापका भागी होने ज्ेसा है। ये सब बाति श्रावकको धर्मदा 
बंननेकी इष्िसे कदी गई है । 


अर्थक्ुराखकी दष्टिसे कंहा है वि - श्रावकको सदैव ठेसा दी भाण्ड अर्थात्‌ माक ठेना-वेचंना चाहिये 
जिसमे किसी प्रकारका चुकसान न पहुचे | 


कामढकुरार होनेके संबधमे कहा है वि ~ श्रावक अपनी पत्तीको सदैव प्रसन्नं स्खनेका प्रयज्न करे । ` 


संमोगादिमे मी सावधानतापूवेक प्रत्त हो । संमोग॒करनेके प्रवं सीसे ज्ञान ओर मुख इद्धि भादि ? 


क्रियाएं करवानी चाहिये । उरुको किसी प्रकारकी रहस्यमय वात न वतदलानी चाहिये । पसा ही व्यवहार 


: ¢ {वै लीके साय मी रखना चाहिये । पाठ्कोको यह बात पठ कर कुछ विरुक्षणता ठगेगा कि श्रावकका 


वेदयासे क्या संबेध । परंतु यह उस समयकी समाजमें प्रचलित सर्वसामान्य रूढिका सूचक विधान है । 
वेद्या जातिका उस्न समय समाजमें एक प्रकारका विरिष्ट खान था | वेदयाओक्रे साथ सपर रखना ओर 
उनके स्थानम आना-जाना तथा उनसे सहवास करना कोई खास निय व्यवहार नदी समक्चा जाता था 


= कः 


जिनैश्वरीय भ्र्थोका विरोष विवेचन । ५३ 


नर्कि एक प्रकारका श्रीमंताईका ओदायै सूचक शिष्ट आचार माना जाता था। इसछ्ियि उस समय 
धनवान्‌ ओर सत्तावान्‌ जनोका वेदया-संसगे बहत सामान्य व्यवहार था । धनिक श्रावकयेगमी जो 
परखीगमनका ब्रत ठेते थे उसमे वेदयागमनका निषेध नहीं माना जता था । इस इष्टिसे वेरया स्लीके साथ 
संभोग भ्यवहारमै श्रवकको कैसे कुशाठ रहना चाहिये इसका सूचन जिनेश्वर सूरिने यहां पर किया है । 

इस प्रकारे सूचन पर, रायद कुक अतिचार्चिक एवं संकीण मनोद्त्तिवाटे उपदेशाकोने देसा प्रश्न 
मी उठाया होगा कि जिनेश्वर सूरि जैसे परमविरागी जैनाचा्ैका यह कामङ्कुशक विषयक उपदेश देना 
जेन सिद्धान्तानुसार कैसे संगत हो सकता है । इसका उत्तर इस प्रम्थके टीकाकारने खयं दिया है जो 
मनन करने छखयक है | टीकाकार कहते हैँ कि ~ "जिनेश्वर सूरिका यह च्लीको प्रसन्न रखने आदिकां 
उपदेरा, विषयभावका पोषक होनेसे, जैन प्रणालिसे असंगत है - रेसा नदीं समन्षना चाहिये । क्यो कि 
दारीरवी रक्ताकी दष्टिसे यह उपदेश दिया गया है ओर शरीर-रक्षाका उपदेशा, धर्म क्चाका निमित्त होनेसे 
उसका विचार कर्तव्यसंगत है" | 

हस प्रकार धर्म, अर्थं ओर काम विषयक कुराठताके उपदेरके बाद कोककुशंङताकी दष्टिवे भी 
कुछ व्यावहारिक बातें कदी गह है; जो इस प्रकार हैँ ~ श्रावकको अपने समाज या राम जो रोक प्रधान 
(अग्रणी ) समन्चे जाते हय उनसे नेत्री रखनी चाहिये । याजके पास जाते-आते रहना चािये ओर सदैवं 
सद्धाव प्यक उसकी उपचयौ करते रहना चाहिये । कमी मी रानाका अवणैवाद्‌ नदीं करना चाहिये 
उसके विपक्षियोका संसग न रखना चहिये, ओर जो जो गुण उसमे विद्यमान हो उनका उच्चारण करतें 
रहना चाये । इसी तरह ज्ञानसे, जन्मसे ओर जाति आदिसे जो जन अपिक प्रसिद्ध दहै उनके मी 
गुणोकी सदा प्रशंसा करते रहना चाहिये ओर किसी भ्रकारका कोई अपराधजनक मी उनका व्यवहारं 
हो तो उसको यतप्षैक सुधार ठेना चाहिये - इयादि बातें टोक-कौराख्की दिस श्रावकको ध्योनमें 
रखनी चाहिये | 

उपर जो धर्म, अर्थ, काम ओर कोक-वौशर्के विषयकी बातें कही गह है उन घातके करने, 
श्रावकको न केवरु ऊपरी बातौका दी ज्ञानं रखना चाहिये, अपितु उन उन बोातोके करनेमे 
आवदयक पेसे अन्द्रके भावोकी जानकारी मी रलनी चाहिये । जेसे कि धर्म-कौरार्की दृष्टस 
श्रावकको अपने नवीन जो साधर्मी माई आदि हों उनकी बाह्य चेष्टाओंसे- शरीरिकं ओर वाचिकं 
आदि प्रदृत्तियोसे ~ उनके मनोगत भावोके जामनैका प्रयत करना चाहिये ओर तदनुसार उनके 
धर्मम सिरमनस्क दहोनेके उपायोकी योजना करनी चाहिये । वैसे दी काम-नौशरूकी इृष्टिसे खी 
सर वेदयाके इगिंतभाव जानते रहना चाहिये ओर तदलुकरूक अपने शारीरकी रक्षके संबधे 
सावधान रहना चाये । अर्थ-कौशक्की अपेक्षासे ऋणिक ८ कजदार ) आदिकी वचे्टओंकों 
समञ्च करं तदनुसार उसके साथ व्यवहार रखना चाहिये । क्यो वि कमी कमी कजेदार दुष्टबत्तिवाखा बन 
कर ठेनदारका घात करने-करानेमे उत हो सकता है । इसलिये उसके मनोभाव जान कर तदुसाःं 
उसके साथ व्यवहार करना चाहिये । यदि एेसा माद्महो जाय कि देनदार्को अधिक तंग केसे 
वह किसी प्रकारका अनर्थं करनेपर उतार हो जायगा तो उप्ते साथ कणेर भ्यवहार न कर उसको 
अचुकरूक बनाना चाहिये ओर समङ्नना चाहिये कि वह पैसा था दी नहीं । इसी तरह ोक-कौराङकी 





१ नन चायं द्नीप्रसादनाचुपदेशोऽसङ्गतः सावद्यस्वात्‌ इति वाच्यम्‌ । हरीररक्षाधारणे धर्मरक्षानिदानस्वात्‌ । 
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५४ कथाकोष प्रकरण ओरं जिनेश्वर सूरि । 


दृ्टिसे रजके मनोभावोको जान कर उसके साय ` अपने प्रयोजनका तदयुक्कुख व्यवहार कटन[-क' 
चाहिये । राजा जब किसी पर कुपित हो तव, उसे किसी प्रकारके काके ल्थि विक्ञति नही क 
चाषटिये । वह जव सन्तुष्ट ओर सुप्रसन्न हो तब दही किसी प्रयोजनके निमित्त उसे कहना-कहरना = 
चाहिये । इद्यादि । 

इस प्रकार, इस प्रकरण प्रन्थमे संक्षये श्रावकके जीवनोस्कषैके सूचक & स्थानोका प्रकीर्णा 
उपदेश किया गया है | प्रन्के अन्त को$ उपसंहारात्मक कथन नही मिरूता इससे माद्धूम देता 
इसकी संकठना कोई विरिष्ट प्रकारका संदभे म्रन्थ रचनेकी इष्िसे नदी इई है, परत प्रसगाडुसार 
जेसे विचार स्फुरित होते गये वैसे वैसे, सूत्रा्मक दूपे, इसकी गथा्ओंकी फुटकर्‌ रचना 
प्रतीत होती है । 

( ९ ) पचर्लिगी प्रफरण ! | 

षटुखानक प्रकरणका अनुसन्धानरूपं दृतय प्रय 'पंचदिगी प्रकरणं है जिसकी १०८१ ५ 
गाथारं हँ । इसमे सम्यक्वके ५ ठिग अर्थीत्‌ चिन्ह ( लक्षण ) का खूप वणैन किया गया है । 
सुष्यको सम्यग्‌ दशेनकी प्राति इई हो उसके जीवनम उपशम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा ओर अ? 
इस प्रकारके ५ आन्तरिक भवोका विकास होता है | इस ल्यि जेन शाख्ोमें सम्यक्सके ये ५ । 
व॑तलये गये हे । इन्दी पांच दिगो अर्थात्‌ चिन्डोका खषपवर्णन इस "चदिगी प्रकरणम्मे किया गय! 
यो तो यह वणैन, प्रायः जि तरह अन्थान्य प्राचीन शाश्ोमि प्रथित किया इभा मिख्ता है वैसा र 
तथापि प्रन्थकारके समयके तथा सांप्रदायिक पक्षकरे सुचक एवं पोषक एसे कुछ विचार मी, इसमे 

तत्र प्रथित इए, दष्टिगोचर होते हँ । जैसा कि उपरमङगके वर्णने, असदाम्रहके परिदयागक 
करते इए, उस समयमे चैखवासी आदि कुक ॒संप्रदायक्रे यतिजनौने, कोई कोई क्रिया-विधान 
प्रचलित होगा जो जिनेश्वर सूरिको राक्षपम्मत नही प्रतीत होता होगा, तो उसके स्यि इन्दे? 
करियाविधानक्रा क्दना-कराना असद्‌-आप्रह वतखाया है । उदाहरणकरे तौर पर, जब कोई खली 
यतित्रतकी दीक्षा धारण करता है तब उसको एसा दिग्बन्ध कराया जाता हे, कि ^तुम आजसे 3 
गच्छकरे अमुक आष्वायके, अमुक गुरुके, रिष्य या रिष्यिणी बने हो ओर इसन्यि तमको सदैव इ 
आश्नानुसार अपना जीवनन्यवहार व्यतीत करना चाहिये! इ्यादि । साघु-साध्वीके ल्यि इस प्रयः 
दिग्बन्धका निधान तो सब आचार्योको सम्मत हे, लेकिन कुछ आचाय रेता ही दिग्बन्ध अपने २ 
धमनुयायी श्रावक ~ श्राविकाओंको मी, श्रावकन्रतका नियम देते समय, कराते थे जो जिनेश्वर स्त 
सम्मत नहीं था । इसलिय इसत विधिको उन्होने असदाम्रहभे उद्िखित करके, इसको मिथ्यात्य 3 
प्रकट किया हे । इसी प्रकारकी कुछ ओर्‌ मी जिया्रृत्ति्या, जो उप्त समके कुछ यलि 3 


प्रचलित थीं परंतु जिनको जिनेश्वर सूरि अपने सिद्धान्तसे सम्मत नहीं मानते थे, उनकी गणना उ 
पदाग्रहक खमशूपम्‌ प्रथित की 


म दता ह जिनश्नर्‌ सूरिने अपन संप्रदायकी पुष्टि ओर्‌ वर्धके ल्ि नये नये जजन मन्दि 
निम।ण कः 


पवना जर्‌ नव-पुरान राक्षकी प्रतिटिपियां करवा कर जैन ज्ञानभंडारोका स्थापन करवाना ? 


बहस समर्चा धा | इतच्य उन्हाने हस प्रन्थमे, अनुवंपा नामक सम्यक्ते तृतीय ख्ि प्रचर 
किसी तरद ईप विपयका संभ टगाकर, मन्दिरिनिमण र पुस्तकारेखनका विषय भी इसमे र 
-------------! “^ < २ 


गुष्णसु 1 जचवायपयालंबण पयारणं सुद्धधम्माणं ॥ ११ 
प्य अन्न च गीयपडहिसिद्ध। तम्बसजाण तब्बहमाणाञउ असग्गहो होड ॥ ५३ 


१ गिहिदिसिबन्धो तह णाहवंत अवहरणमच्छरौ 
स्प समाशं 


जिनेश्वरीय श्रर्थोँका विशेषं विवेचन । ॥ि ५५ 


लित कार दिया है । जिनमन्दिर बनवानेका उपदेश उन्होने किस देगसे किया है इसका वर्णन पठने 
लायक है । छवा है कि - जिस आत्मको सम्यक्की प्राप्ति हो जाती है उसके मनम संसारके जीवोके 
वष्टो देख कर, अनु्कपा होती रहती है; ओर वह सोचता रहता है कि किंस॒तरहं किसीका दुःख 
दूर करनेमे वह॒ यथाशक्ति प्रयन्न कर । वह सोचता है विं संसारके दुःखोसे मुक्त करनेवाठा एक 
मान्न जैन धर्म हे) जैन धर्मे पाठनकरे सिवा ओर कोई सचा उपाय नहीं है । इसल्ि जो जीव 
मिथ्यालमे लिपटे हए है उनो, जैन धर्मके प्रति अनुराग केप उत्पन्न हो इका वह विचार करता है 
सौर सोचता है, कि शनै अपने नीतिपूवक उपारत विये इए धनसे रसा घुन्द्र जिन मन्दिर बनबाऊ, 
जिसको देख कर गुणानुरागी जनको धर्मके बीजकी प्राति हो । इसी तरह चेप्ठा ही सुन्दर जिनर्चिब 
( जैनमतं ) बनवाऊ जिसके दर्यनसे तथा प्रना-महोत्सव भाविके प्रमावसे गुणरागी मनुष्यको बोधी 
भीत्‌ सम्यग्‌ ददौनका राम हो ।' 

हसी तरह पुस्तकालेखनका उपदेश मी जिस ठंग किया है वह मनन करने कायक है | कहा हे कि~ 
जिनमन्दिरादिके निमोणका जो उपदेशा उपर दिया गया हे वह सव विधिपूषैक अथात्‌ शाच्रोक्त रीतिसे 
विया जाना चाहिये । शाका ज्ञान पुस्तकके पठनेसे होता हे, अतः सम्यक्सवधारक जीव दूसतैकी 
अनुकपाके निमित्त, पुलकालेलनम परहच होता है । बह सोचता है, जेन प्रवचन अगृतश्ुतिकरे परभावसे 
भुष्यको वस्तुके सलखरूपका ज्ञान होकर दुश्ुति ( मिध्याङ्ञान 0का नास होता है । इसलिये जेन- 
शाञ्ञोको पु्तकके रूपमे छिखवा छिलवा कर, उनका उपदेश करनेवारे साधुजनोको समर्पित करना 
कल्याणकर है । यहीं पर जिनेश्वर सूरिने यह मी उपदेश किया है, वि इस प्रकार श्रावक न केषर जेन 
मतके रा्चोका ही ऊन करवे कितु व्याकरण, छंद) नाटक काच्यं अलंकारादि म्रन्धोका, तथा ख्यं 
दशीनोके त्क प्रन्थोका, एवं ब्रा्मणेके श्यति, स्ति, पुराणादि ्रन्धोका मी, ञेवन कराकर जैन साधुर्ओको 
समर्पित करं । क्यों कि विना इन शास ओर्‌ परन्धेकि सम्यग्‌ ज्ञानके, उपदेशक साधुजन? अन्य मतावङबी 
निद्धानेके विचरोक्षा सारासार भाव नहीं जन सकते ओर विना वैसे जाने, अपने सिद्धान्तोका समर्थन 
शओीर दूसरोके सिद्धान्तोका खण्डनं आदि भी नहीं कर सकते | इसस्यि श्रावकको ये सवर राक्ञ-प्रथ 
आदि अद्य लिखबाने चाहिये । उसको - रसा विचारनां चहिये कि ~ प्रतिमा आदि गुणयुक्त जो 
साधुजन है उनको वसति, सयनारान) आहारः ओषधि, शेषञ्य, वस्र आदि वस्तुओंकी सदेव सहायता 
पच कर्‌ ओर पुस्तवोंका समपैण कर, ` जैन शासनको अन्य दाङनिकोके भक्षिपोसे सुरक्षित कर्‌ 
सनोर वेसा कके शन्य मन्यजनोको जैन धर्मम अयुक्त कर - रस्मादि । 








`~ 

१ सम्मद जीवो अणुकपा परो सयावि जीवाणं । भाविदुहविप्पओगं ताण गणंतो विर्चितेद्रं ॥ ५३ 
निययसहावेण हया तावद भव्वा ण मोदड सक्ता । भवदुक्खाओो इमे पुण म्वा चरिमोयणीया उ ॥ ५४ 

` संसारदुक्खमोक्लणहेडं जिणधम्ममन्तरा न सनो । मिच्छन्तदयसंगयजणाणं ख य परिणमिलदइ कदं यु ॥ ५५ 
नायन्िययित्तेणं करेमि जिणाख्ये महारम्मं । तदसणाउ गुणरागिणो जंतुणो बीयछायु ति ॥ ५६, 
कारेमि जिबममर दहं गुणरागिणो जशो नोहि । सज्जो भेज अनन पूयादसयं च दण ॥ ५७ ~ ` 

२"अननेसि पवत्तीए निबन्धणं होड विहिसमारंभो । सो सुत्ताओ न्द्‌ तं चिय ठेेमि ता पठमं ॥ ६१ 
जिणवयणामयसुदसंगमेण उवकद्ध स्थुल मावं । कुस्सुदनियतभावां मयति जिणधस्ममेगे उ ॥ ६२ 
निणवयणं सांता साहू ज तेवि साहणसमस्था । वायरणकदनाडयकथ्वारुकारनिम्माया ॥ ६३ 
छदरिसणतक्विभा कुतित्थिलिद्धंतजाणया धणिर्य । ता ताण कारणे सब्यमेव इह दोह छिदणीर्यं ॥ ६४ 
पद्मादगुणञ्चयाण वस्षदीसयणासणादणा तिन्धं । आहारोसदिभेष्नवस्थमारैदिं उवठंभं ॥ ६५ 
काण युत्थयाद्ं समप्पियं सास्षणं कतिः्थीनं । अधरिलणीयसेयं काहामि तओ य जिणधम्मे ॥ ३! 


५६ कथ(कोष श्रकरण ओर जिनेश्वर खुरि । 


पिले समयक जैन इतिहासका सिंहावरोकन करने पर, ज्ञात होता है किं जिनेश्वर सिके : 
उपदेशको उनके अनुयायी श्रावकगणने बड़ी अच्छी श्रद्धके साथ ग्रहण किया ओर इसको कायाः 
करनेमे बहत ही उत्साह बताया । जिनेश्वर सूरिकी शिष्यपरेपराके अलुयायी होनेवाटे श्रावकोने » 
सात सौ-आठ सौ वेमि, हजारों ही जेन मन्दिर बनवाये ओर ङण जैन मूियां तेयार करः 
इसी तरह सखो ही पोधियां ( प्रतियां ) जैन अनैन राखो एवं प्र्थोकी छ्खिवा लिखिवा कर साधु 
जनोको समर्पित कीं ओर उनके संग्रहके संकडो ग्रन्थभण्डार स्थापित किये-करवये | 


जिनेश्वर सूरिने इ प्रथमे अगे चरु कर यह भी एक बात कही है कि अनुकंपाशीक व्यक्ति 
चाणक्य, पंच्तत्र, कामदक आदि राजनीति श्लोका उपदेश देना-लेना नदीं चाहिये । स्या ` 
इनमे अनेक प्रकारके छक, कपट, प्रपंच, मित्रविरोधः कूटयुद्ध आदि प्रयोगोका वणेन किया गयं 


जिससे मनुष्य ॒हिंसाकारथमे प्रदत्त होनेको उत्तेजित होता है । इसल्थि इन दिंसा-उत्तेजक अन्ध 
व्याख्यान करना उचित नदीं हे | 


इसी तरह ज्योतिष, अधकांड, मलुम्य, हस्ति ओर अश्च विवित्साविषयकः वेचक, धातुवाद अ 
धनुर्वेद आदि विषयक भन्थोका व्याख्यान करना भी उचित नहीं है । क्यो कि इन अन्धो अनः 
प्रकारक जीव-जन्तु-विनाशक उपायोका विवेचन विया हृभा दैः । स्वै प्रकारक प्राणियकि प्रति अर्‌ 
केपाभाव रखनेवाले सम्यक्त्ववान्‌ आत्मको विसी मी प्रकारके प्राणीके नारका कोद विचार न 
प्रदशित करना चाहिये । 


राजकीय, सामाजिकः एवं धार्मिक दष्टिकोणसे अदिसा तच्छे विवेचकों ओर प्रतिषादकोके लिय 
जिनेश्वर सूरिका यह कथन अवदय विचारणीय र तरिवेचनीय है । 


इस ग्रन्थक आस्तिक्य ठिगव्णैन नामक ५ वे प्रकरणम, कुछ दार्शनिक निचारोकी मीमांसा की गदं द 
जिनमे बोद्ध, सांख्य, मीमांसा, न्याय ओर वेदान्त विषयक सिद्धान्तोकी आलोचना-प्र्याखोचना युख्य हे ¦ 
इनमे जेन दृष्टिसे आस्वाद, सवेज्ञवाद, ईश्ररक्त्नवाद, सुक्तिवाद आदि मर्तोका स्थापन अथवा निरसन 


किया गया है । जैन ददौनके सिद्धान्त ही आत्मको सुक्ति प्राप्त करनेवाले है देसी भावना जिसकी हो 
वह सम्यगृट्ष्टि आत्माका आस्तिक्य नामक ठक्षण है । 


संसत विवरण - | | 
जसा कि ऊपर सूचित किया है मूङखूपसे तो यह प्रकरण १०१ गाथाका एक छोटासा दी म्नन्थ 
है । परंतु इसपर भ्याख्याखूपसे जिनपति सूरिने जो संषछृतमे विस्तृत विवरण खा है उसका प्रन्थं ` 
परिमाण कोई ७-८ हजार शोक नितना होगा । इस विवरणमें व्यास्याताने मूर म्रन्थके विचाररेको ` 
ख अच्छी तरह. विस्तृत रूपमे विवेचित किये हँ ओर उनके समर्थने जगह जगह दूसरे शाघ्नोके 
प्रमाणोको उद्धूत कर प्रन्थोक्त वातकी पुष्टि करनेका यथेष्ट प्रयब्न॒ किया है । इस ॒विवरणमे आस्तिक्य 
नाक ङ्गक वित्रैचनमें भिन्न भि दरीनोकरि उक्त आस्मवादादि सिद्ान्तोंकी जे आटोचना-प्र्ाच्छ्वना 


की हे बह इतनी विस्तृत ओर प्रौढ दै वि उसे दाशनिक चर्चाका एक लतत एवं घुन्दर संदर्मै-मन्य 
कहा जा सकता हे | 


[, 











9 चाणक्क-पचर्तततय- कामंद्‌ यमाईरायनीदओ । वक्खाणेतो जीवाणं न खलु अणुकंषओ हो ॥ ७१ 
तह जोदसग्चकंडाद्‌ विजयं मणुयुरयदत्थीणं । तहा देमङक्तिमिषुकरुमर्खायंतो हणे जीवे ५ ७२ 


(जिनैश्वरीय भ्रर्थोका विशेष विवेचन 1 १७ 


(५ ) प्रमालक्ष्म अथवा प्रमारक्षण । 

जिनेश्वर सूरिके स्वे इर प्रन्धोम यह एक खतंत्र ओर मौखिक रचना है । मूल संसृत छोकबद्ध है 
ओर्‌ इसपर शलोपङ्ग' रेसी विस्तृत संस्कृत गय व्याख्या है । मूके सब मिलाकर कोई ४०५ शोक है । 
जैन न्थायशाल्लके जव प्रतिष्ठापक आचार्य सिद्धसेन दिवाकरफा बनाया इभ न्यायावतार्‌ सूत्र! नामका 
३२ शोकोवास एक छोटासा प्रन्थ है जो जैन सादिलयमें बहुत 8 भ्रसिद्ध एवं प्रमाणभूत शाल है । 
जैन न्यायशा्का यही आदि भ्रन्थ माना जाता है । इसका आवश्टोक इस प्रकार दै - 


प्रमाणं खपरावभासि ज्ञानं बाधविवजितम्‌ । 
प्रक्ष च परोक्षं च द्विधा मेयविनिश्रयात्‌ ॥ 
समप्र प्र॑थका यह आदि (दाल्ला्थसंम्रह'्प शोकः है । इसमे कहे गये पदार्थोका विस्तृत ओर विराद 
विवेचन कारनेकी दृष्टि जिनेश्वर सूरिने वातिकके रूपम ४०० शोक बनाये ओर फिर उनपर गमे 
विरोष विवेचनात्मक बृत्ति बनाई । यह दृत्ति अनुमानतः कोई हजार शछोकग्रमाण जितनी बडी है । 
` इस भ्रन्थम जिनेश्वर सूरिने जैनदशैनसम्मत प्रमाण तच्वकी विस्तारसे चचां कीहै ओर प्रमाण 
ज्ञानके ठक्षणका खर्प प्रदर्दित किया है । इसीरिये इसका नाम श्रमारक्ष्मः अथवा श्रमालक्षणः 
ेसा रखा गया हे । . 
इस भ्नन्थकी स्वना करनेमे सुष्यं विचार जो प्रेरक इंभ है, उसका उष्ेख, मरन्धके अन्ते जिनेश्वर 
सूरिने खयं विया है । उसका भावार्थं यह्‌ हे कि ~ जिनेश्वर सूरिके समयतकमे, चताम्बर संप्रदायके किसी 
विद्वानूने कोई रेसा भ्रन्थ नहीं बनाया था जिसमे जैनसम्मत प्रमाण ज्ञानका - अ्थौत्‌ प्रक्ष; परोक्ष 
आदि प्रमाणोका - लक्षण ओर खरूप स्पष्ट किया गया हो । इनके पहले सिद्धसेन, मछवादी, हरिभद्र 
ओर अभयदेव जैसे बहुत समर्थं भर प्रवर देसे जो जैन शेतबर दारनिक आचये हो गये हँ ओर जिन्होने 
दीनाच एवं प्रमाणा्ञके साथ संब रखनेवाे रेसे अनेक मह्छपू्णं ओर प्रौढ कोटिक प्रन्थोकी जो 
रचनाएं की है, उनमें प्रतिपश्षी दार्धनिकोके कयि गये प्रमाणोके रक्षणोके खण्डनद्ारा ही खकीय 
सिद्धान्तोका ओर मन्तन्योका समर्थन किया गया है । परन्तु खकीय मन्तव्यानुसार्‌ प्रमाणके छक्षण आदि 
प्रकट पसे उन म्रथोमे नहीं बताये गये है । उन आचार्योका यह खयार रहा कि प्रतिपक्षीके किये गये 
 छक्षणोको यदि हम दूषित सिद्ध कर सकते है ओर उप प्रकारसे उनके सिद्धान्तोंका खण्डन कर सकते 
है, तो फिर हम अपने नये ठक्षणोका उदूभावन करनेकी आवद्यकता ही क्या हे । ओर यदि अन्य 
दा्निकोका बताया इअ उक्षण दोष्य है, तो फिर हम उस्तका खीकार करने आपत्ति मी क्यों 
होनी चाहिये ? क्यो वि जो प्रमाण वास्तकमे निर्दोष अथात्‌ सत्य है वह सर्वत्र ओर सवैदा सल दी रहेगा; 
उसको दोषदुष्ट अथवा असत्य कौन सिद्ध कर सकता दै £ । ओर जो इस प्रकार वास्तविक सख प्रमाण 
हे बही जैनसम्मत सिद्धान्त है । इस उदार बिचारसरणिके कारण शेतांबर संप्रदायके प्रूवाचाय, बद्ध ओर 
ब्रह्मण न्यायम मन्धोका पठन-पाठन भी उसी उदार इष्टिसे करते रहते थे; ओर उनके अध्ययन-मननसे 
अपना न्यायशाख्लविषयकं ज्ञान परिपुष्ट ओर परिषद्धित किया करते थे । वे न केव अन्य दाशनिक 
्न्थोका अध्ययन-मनन कर के ही सन्तुष्ट रहते ये परत वमे कुछ ग्रन्थोपर तो उन्होने खयं टीका-टिप्पण 
आदि मी बनाये ओर उनका प्रचार एवं महस मी बढाया दै । दिप्रागाचायं विरचित “न्यायप्रवेशः सूत्र 
पर हरिभद्रसूरिकृत टीका ओर धवरम्भैतरदृत्तिः पर मछवादीकृत टिप्ण तथा भासर्व्गक्रत ^न्यायसार' पर 


जयसिहसूरिकृत विदृति आदि क्रु तिरिष्ट कृतियां, इसके उदाहरणखद्प, आज भी विमान हैं । 
` कर्प्र० < 


५८ कथाकोषं प्रकरण ओर जिनेश्वर सूरि । 


। 

मेना स्रदायकरे विद्ानोकी इस प्रकारकी नीतिनीतिके सम्मुख, दिगम्बर संपरदायके विदँ 
चरि कुठ ठेठसे ही भिन्न परक्ारकी रही है । अन्य सप्रदायिक साहिलक्रे अध्ययन-मृननर कं 
> जन्त उदार विचारे नहीं रहे माद्म देते । अपने संप्रदायके आचार्यों दारा बनाये गवे शान ओर परथ 
{न अन्य सांप्रदायिक ग्रन्थो - शाका पठन-पाठन करनेकी ओर उनका समादरभाव्र प्रायः नर्हसि ट 
1 कटं तक कि अेताम्बराचायो द्वारा रचित जैन सादिका भी वे प्रायः खाध्याय करना पर 
रमर | इतटिे प्रारमहीसे दिगम्बर आचार्याने आगम, पुराण, चरित; कथा, कान्य, व्याकरण 
नणय अद विधयकः अपने संप्रदायके उपयुक्त साहिव्यका खतंत्र सर्जन करनेका प्रयत किया दे | केष 
श्व आचार्येन मी कथा, चरित ओर अन्य धामिक एवं तासिक विषयके म्रन्थोकी खतत्र एका! 
ठन प्राचीन समयते दी करनी प्रारभ करदी थीं ओर इस विषयका तो शतावर सादित्य, दिग 
मिमे अपेश्नाकृत अधिक प्राचीन ओर अधिक सणृद्ध मी है । तथापि व्याकरण ओर्‌ प्रमाणशख 
मवनःमान्य ङ्गानका विषय हे ओर समी मतो ~ दशनोंको समान रूपसे उपादेय है उस विषये अप 
सरव प्रन्यकी रचना करने तरफ शरेताग्बर आचार्योका उस समयतक कोई खास रक्ष्य नदीं गया 
तम्य आचाय प्ूञ्यपाद देवनन्दीने विक्रमकी ६ ठी ७ वीं दरतान्दीके आसपास पाणिनि, इन्द, ष 
द व्य"क्रण प्रन्थोका भाटोडन कर, 'जेनेन्धम्याकरणः नामक खर्तत्र म्रन्थकी रचना की ओरश्न 


8 | 


[न 
क ज थ वङ्ः क > नपणः ५ 
2 तन्न 
1 


र नद यक्रे अनुयायियोम उसीके पठन-पाठनका खास प्रचार होता रहा | उसके बाद ८ वीं ९१ 
रदी मध्यमं, शाकटायनाचाय नामक यापनीयसंघके आचार्यने शाकटायनः नामका एकः ओर सक्त | 


॥, 
| 


न भ्यःकरण परन्ध बनाया । इसीतरह भद अकठंक देव, विचानन्दी, माणिक्यनन्दी आदि आचके 


= ममदन प्रमाण तत्के उक्षण आदिका निरूपण करनेवाले छोटे बडे कई त्ईुराघ्ी 
। ॑ ॥ ` पचना कीं जिसमे उक्त संपराये अभ्यासियोमे उन उन कतिर्योके पठन-पठनका ख प्रचा | 
प म अतत्र सप्रदायमे जिनेश्वर सूरिके प्रादुभोवके समय तक ~ अर्थात्‌ विक्रमकी १ 
+ +. म्यक तके - वेतांवर आचार्य द्वारा बनाया गया कोई खतंत्र व्याकरणविषयकः प्रथ 
भ ^ शी ४ ररम मन्थ उपरन्ध नहीं चा | तावर संग्रदायमे, जैसा कि ऊपर सूुकषि 
चाण सदाय रचित रक्षण परन्थोका ही विशेष पठन-पाठन प्रचलित था । इषः 
^ चि ~ ने सभतम, दिगंबर संप्रदायकी ओप धरेतांबर संपरदायके विषयमे, शायः 
पठति हमे कि-श्ेतावर्के अपने निजी कोई न्याय, व्याकरणादिके छक्षणप्रतिपादक 


५ न द अनप्त इनका संप्रदाय 

ˆ 9 सद्दाय पुरातन न शकर नवोपन्न हेये परर ऊ है 

नुत ^ £ ^ भ्र ह . भम ट [ | 
भन भक सनेन नही है इ्यादि | इस क 


उरण ए नया क धत मतत इढ आपति प्रति दोकर्‌ जिनेश्वर सुर 
मयेन श्रमाय न त करण मन्य बनाथा ओर जिनेश्वर सूरिने न्यायरा- 
, र ~प कनाया । इस वतका उष्टेव खयं भ्रन्थकारने निश्नटिखित शोकोमे 


चै ण 


[न 
६४ ५ 


| 
११५ ष्ट 


पमाणयादिनां तस्माद्वाद्‌ 


| पववि ^ 
ननायधीरणाप्यत्र महतां स्मरा । साधनाभासमन्येस्त, वादिभिरभियुज्यते ॥ &@@० 
सन । परपक्षनिरासो हि साधनाभासतोऽप्यसौ ॥ ७०१ 
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। 


जिनेभ्वरीय प्र्थोक। विहोष विषेचन्‌ । ५९ 


जिनेश्वर सूरिने प्रस्तुत ग्रन्थमे प्रमाण अर्‌ नयादि विष्ोकी जो वची की है उसका उपसंहार करते 
हर ये शोक लिले है । इनका भावार्थं यद है कि - पक्ष ओर प्रतिपक्षो केकर जो त्चचा की जाती 
है उसके दो खखूय होते ह । हनम एक तो है वादत्मक खरूप - जिसमे विञ्द् प्रमाणको रक्ष्य करके तत्ल- 
विचार किया जाता ह । दूसरा है जल्पासक खूप - जिसमे साधनामासोका प्रयोग होता है । जो जिज्ञाघु- 
भावसे बस्तुका सल खरूप जानना चाहते है उनकी त्चचौ वादखरूप होती है ओर जो प्रतिपक्षका 
ण्डन ओर खपक्षका मण्डन करनेकी विजिगीषासे प्रेरित होकर, पदार्थमीमांसा करते है, उनकी वहः 
चच जल्पखष्प होती है । अतएव जो प्रमाणवादी है वे भवाददीकी विचारणा पर्तन्द्‌ करते हँ ओर 
जो अन्य वादी है वे साधनामासों द्वारा "जल्पका आश्रय छेते है । अतः जिनको परपक्षका निरा 
करना ही अभीष्ट है वे साधनामतोका ही खास विचार करते रहते हैँ । उनका मन्तव्य दे कि परपषका 
निरास करनेसे खपक्षका समर्थन खयं हो जायगा; उसके ल्य भकग प्रयास करनेकी क्या जरूरत है! । 
इसल्यि वे किसी प्रमाणलखूपका रक्षण बतङानेकी आवदयकता नीं समक्षते । यदी कारण है कि 
हरिमद्र ओर अभयदेव जैसे समर्थं अ{चार्योनि अपने 'अनेकान्तजयपताकाः ओर (सम्मतितकेटीकाः 
जैसे महान्‌ दानिक म्रन्थोमे, परपक्षका निरा करनेका दी प्रयत्न किया है । उन्होने रक्षणप्रति- 
पादनकी तरफ अपनी अवधीरणा - उपेक्षा प्रकट की है । इसीतरह मछवादीने मी (नयचक्रः ग्रन्थकी 
रचने अपना आदर प्रकट किया परत प्रमाणक्रे लक्षण बतकनिका को$ प्रयास नही किया । इससे 
जिक्ञसुओंको यह प्रश्च होगा, कि फिर जिनेश्वर सूरिको इस प्रमाणठक्षणके प्रतिपादक प्रन्थके रचनेकी 
क्यो आवदयकता प्रतीतं इई £ इसके उत्तम वे कहते है, कि उन बडे आचा्येकि उपेक्षित कामे, हम 
दोनौ ( जिनेश्वर ओर बुद्धिसागर ) गुर भ्राताओंकी जो प्रवृत्ति इई दै, उसके निमित्त हँ दुजनोके 
वाक्य, । वे दुजैन कहते रहते है, वि इन ( श्ेतांबरों )के पास अपने निजके बनाये कोई शाब्दरुक्षण 
खर प्रमाणरक्षण विषयकं ग्रन्थ नहीं है; इसल्यि ये परख्क्ष्मोपजीवी होकर इनका मत आदिकाङसे 
चा इभ नदीं है । इसव्यि बुद्धिसागर सूरिने प्यबन्ध एसा खत भ्याकरण राज्ञ ननाया है ओर 
हमने यह प्रमारकषन भ्न्थ बनाया है; जो अव दृद्धिको प्राप्त हो देसी हमारी कामना है । 

माद्धम देता है कि जिनेश्वर सूरि ओर बुद्धिसागर आचाभके इस प्रकार, न्याय ओर व्याकरणक 
रक्षणप्रतिपादक म्रन्धोके प्रणयनकी म्रदृ्तिका प्रेम कने वाद्‌, उनके पीछे होनेवाड़ी पीढी इस 











१ अत एव श्रीहरिभद्रसूरिपादैः श्रीमदभयदेवसूरिपाैश्चं परपक्षनिरासे तैयैतितम्‌-अनेकान्तजयपताका्यां तथा 
सम्मतिदीकायामिति । अत एवं श्रीमन्महामह्यवादिपादैरपि नयचक्र एवादरो विहितः । न तैरपि प्रमाणरश्चषणमासख्याः 
त्त परपश्चनिसथनसमैरपि । परपक्षनिरासादपि स्वपक्ष पारिपोष्यात्‌ सिद्धिरिति । प्रमारक्ष्म, प्र" ८९ 

२ कीडलानि दुजनवाक्यानि इत्याद--“शब्दरुक्ष्म०'--शब्द्रक््म च्यकरणन्‌? शरेतभिक्षुणां स्वर्थं ॑न विद्यते । 
तथा प्रमारक्ष्मापि प्रमाणरश्चणमपि तेषां सखीयं न विद्यते । नादिभन्तो नेवादावेव पते संभूताः, किन्तु कुतोऽपि 
निमित्तादवचीना एते जाता इति । ततो इते पररक्ष्मोपजीनिनः दौद्धादिप्रणीवरश्चणञुपजीवितं सीराः । 

३ श्रीबुदधलागरा चर्यः पाणिनि-चन्व्र-नेनेन्द-विशभान्त-दुर्गटीकामवलोक्यः वृत्तबन्धैः धाठुसूत्रगणोणादिड्तवन्धैः 
कुतं ग्याकरणं संस्कृतश्शब्द्‌-प्ाकृतद्राब्दसिद्धये । अस्ाभिस्तु प्रमारुक्ष्म-प्रमाणलक्षणम्‌ । भत एव पूवाचायैशौरव, 
दुर्मना वातिकद्पेण, तत्रापि खाभिप्रायनिवेदनाथं इृत्तिकरणेन च । प्रमारक्ष्मडत्ति, र. ९० 

इसं कथनके कश्नेमे जिनेश्वर सूरिका आश्चय यहं मादस देता हे कि दिगबर विद्रनोकी तरद शरेताभ्बरचायमिं 
से स्वतंत्र प्राब्दश्चाख्च अथवा प्रमाणशाल् विषयक अरथोक्ी रचना करनेकी शत्रित या योग्यताका अभाव धा घो क्त. 
नहीं ह । परंतु उनको वैसा प्रयास करनेकी कोड आवदयकता प्रतीत नहीं इहै थी; इसरियि उन्होने एसे को 


अन्थोका प्रणयन करंनेका खास प्रयत्न नहीं किमा । 


६० कथाकोष प्रकरण ओर जिनेश्वर सूरि । 


प्रकारके साहिवयकषे सर्जनका उत्साह सूत्र बढा । वादी देवसूरिने न्यायसासकरे समी अंग्रलगं 

क्षण प्रतिपादन करनेवाढा (्रमाणनयतचलोकाठंका२ नामक ब्रत प्रीढ ओर्‌ प्रकर सुत्रासक मरन्थ वग 
जोर उत पर 'साद्वादश्नाकर नामवी खोपज्ञ एसी बहुत दी विस्तृत व्याख्या बनाई जो ८४००० ¢ 
प्रनाण जितनी बडी थी । रेसा ही एक बडा सूत्रम्रन्थ 'कलिकाठसरवज्ञः चिरुद धारक हेमचन्द्रः 
श्रमाणमीमांसाः नामक बनाया; तथा अन्य अन्य आचार्येन भी इस प्रकारके छोटे बडे अनेक प्रकरणः 
बनाये । भ्याकरणके विषयमे मी हेमचन्द्राचायने 'सिद्धहेमशन्दाचुशासन' नामक्‌ सवाग परिपूणे ' 
सर्वो कोष्मिं गिना जाय रेसा महान्‌ शब्दशास्ञ बनाया । वैसे ही मलयगिरि सूरिने मी 
'मङयगिरि व्याकरण? नामक खतंत्र म्रन्थकी रचना की; एवं गणरतमहोदधि” नामक आदि अन्य प्रन्था 
मी अन्यान्य आचायेनि रचनां की । इस तरह जिनेश्वर सूरिके बाद, कोई सौ वधेके मीतर दीः शता 
सादिका भडार, व्याकरण ओर प्रमाण विषयके ठक्षणप्रतिपादक एेसे अनेक उत्तम प्रकारके भन्थरत" 
बृद्धिसे अरुकृत होकर, संप्रदायानुयायियोको गोरवका अनुभव कराने र्गा । 


जिनेशर सूरि चाहते तो वे अकाठंक देवक श्रमाणसंप्रहः <्यायविनिश्चय' आदि तथा माणिक्यनन्दि 
८परीक्षापुख' आदि मरन्थोवी तरह खरतत्र प्रकरणप्रन्थ बना सक्ते; परंतु वैसा न करके उन्दने सिद्धः 
सूरिके उक्त न्यायावतारः म्रन्थमे अ्रथित आदि शाखार्थपंप्रहण शछोकको दी आधारभूत मान कर? उपः 
वार्तिकरूपम अपने प्रन्थकी जो सचना की, इसमे उनका रक्ष्य अपने प्रवाचायकी कृति तरफ बहु मा 
प्रदरित करनेका मी रहा ३ -रेसा उनके उष्ेसे सष्ट ज्ञात होता है ¡ उनके उद्धेखसे यहं भी सिः 
होता है कि जैन वाङ्मय न्यायतत्ववी प्रश्यापना करनेबाढा बह भ्यायावतार' ही आच कृति दै ओंः 
सिद्धसेन दिवाकर दी उस तचखके प्रस्यापक आय सूरि हैः | | 


प्रायः जिनेश्वर सरके ही समकाटीन होनेकी जिनकी संमावना वी जा सके देसे अन्य एक शान्तस 
नामक आचार्थने भी सिद्धसेन दिवाकरे इसी भाच शोकः पर, जिनेश्वर सूरिके समान ही, खतंत्र वातिकः 
छोक ओर उनपर "विचास्कछिक्रा नामक विरद बृत्ति बनाई है. । इन दोनों कृतिका परस्पर मिरनि 
करनेसे ज्ञात होता है, कि ये कृतियां परस्पर एक ~ दूसरे ग्रन्थकारके देखनेमे नदीं आई, ओर अतः इस 
एक ही सूत्रम्न्थ पर, इस प्रकार दो वार्तिक-स्वनाएं एक साथ निमीण हई । इससे छाम यह इ विं 


अम्यासियोको प्रन्थके अध्ययने अधिक निचारकी सामभ्री उपरन्ध इई । क्यो कि शान्तिसूरिने अपने ' 


वार्तिके एक प्रकारसे विवेचना की, तो जिनेश्वर सूरिने अपने वार्तिके दृप्रे प्रकारसे विचारणा की । 
अतः ये दोनों कृतिं एक दूसरीकी पुनराइृत्तिरूप न होकर पर्क रूप होने जैसी बनी है । 


जिनेश्वर सूरिने इस प्रन्थमे, जेनसम्भत प्रमाणके रक्षण प्रश्यापित कते इए अन्यदाशेनिक रक्ष्णोका; 


संक्षेपे परत सारभूत विवेचनके साथ; निरसन किया है । इस निरसनमें मुख्य करके बोद्ध, मीमांसक, . 


नैयायिक ओर सास्य जैसे मौलिक दरेनोके प्रमाणविचारकी आरोचना की गई हे! इस आरोचनामें 
बौद्ध दारनिकोमेसे खास करके दिप्राग; धर्मकीतिं ओर रान्तिरक्षित जसे घुप्रसिद्ध ओर प्रमाणभूत 
प्रथकारोके विचारोका ऊहापोह किया गया है । मीमांसकोमि खास करके महातार्किक मड कुमारिल्के 





१ भ्रन्यारंभे प्रास्तविक्रूपसे जो ७ प्य छि हैँ उनमें ४ यथे पके चतुर्थं पादम यह माव व्यक्त किय। गयादै। 


य्था-^छोके्वार्तिकमायसूरियुकृतो टीकां च तत्रारमे । 


२ दार्तिसुरिकी यह श्रढ तिमी इसी म्रन्थमाछ्मे, इसी अन्धके प्रफारनके साथ साथ. प्रकट 


दो रही है । ईक 
संपादन परं° शीदलयुश्च मालगणियाने किमा है जो अपने ठंगका एक भपूरवै ओर विशिष्ट संस्करण है । ` 


् 


जिनेभ्वरीय भ्रन्थोका विरोष विषवन । दश 


मन्तव्योका प्रतिक्षेप किया गथा है । सांरयमे सुप्रसिद्ध शाखकार इंशवरङष्णके कथनोका ओर नैयायिकोमें 
सूत्रकार गौतम ओर उसके भाष्यकार वाल्यायनके तत्तद्विषयक्‌ सिद्धन्तोका परिहार प्रदरित किया 
गया है | 

परमाणासक ज्ञानके खरूप, संख्या ओर ठक्षण आदिके विषयमे जेन दशेनका समी अन्य दनोके 
साथ कुछ-न-ङुछ मतभेद है; इसच्ि प्रमाणतच्का विचार करते समय उन मतमेदौका विचर करना 
आवदयक हो जाता है ओर तत्तद्‌ दर्थनोके मौलिक सिद्ान्तोका आरोचन-प्रयारोचन करना भी अनि- 
नाय हो जाता ह | इसीतरह अन्य दादनिकोका मी दूसरे-दू्तरे दरनोके साय कुछ-न-कु मतमेद है 
ही ओर इसील्यि उन्होने मी अपने-अपने सिद्धान्तके प्रतिपादक प्रन्थोमे अन्यान्य दा्निकोके विरिष्टं ` 
सिद्धान्तोकी यथेष्ट आटोचना-प्रयाडोचना की है । ~. 

प्रमाङश्चणमे वितेचित विचारोका संक्षिप्तसार । 

प्रस्तुत भ्रन्थमे जिनेश्वर सूरिने प्रारेभके १९ शोको, जेनसमात ब्र्यकष प्रमाणका निचार किया है 
ओर इसके अन्तगैत सरव्ञवी सिद्धि ओर वह सर्वज्ञ जिन दी हो सकता है अन्य न्धी, यह संक्षेपमे 
खापित किया ह | प्रक्ष प्रमाणके खरूपके विषयमे बद्ध ॒तार्विकोंका जो विधान है उसका संक्षेपे 
खण्डन कर, सर्वके विरुद्धमे जे दछुमारिकका कथन है उसका निरसन किया दे । इसीमें नेयायिकदरेन~ 
सम्मत सरवन $धरके अस्िलका एवं उसके जगत्कर्तखका अभाव मौ सूचित किया गया द । 

२१ वे छोकसे छेक ११३ वे शोक तक, परार्थं अनुमान प्रमाणका वणन है । इसरमे- अनुमान, 
परमाणकरे साधक-बाधक हेतुं, हेलवामासों दिका विस्तारसे विवेचन किया है ओर अन्यान्य दारै 
निकोके दिखाए इए तत्तदिष्ोके हेतु आदिकोका उहापोह किया हे । | | 

११४ वैँ छोकसे लेकर २१६ वे शोक तके, शब्द्‌ प्रमाणकी विस्तृत चच उपसित ची गई है । 
्रन्थका निशेष भाग इसी प्रकरणमें भ्यक्त है । शब्द प्रमाणसे तापय है आगमं प्रमाणक । मोक्षमागेका 
खूप बतलानेमे एक मात्र आगम ही प्रमाणभूत साधन है । जीवात्माका पुनर्जन्म, खगै-नरकगमन 
सर मेोक्षप्रापति आदि जैसी बातोको केवढ आगमके आधार पर ही हम मानते है । इसल्यि मनुष्यको 
पारडोकिक जीवनकी दृष्िसे आगम प्रमाणका खरूप जानना परमावसयक है । | | 

द्दीनशाल्लकायने आगमका अर्थं बतरया है (आप्तवचनः - अथात्‌ आप्तपुरुषका जो वचन अथर्वा 
उपदेश है उसीका नाम आगम हे । इसल्यि दर्शनशा्लोमिं आ्पुरुषका मी रक्षण ओर खूप बतखाना 
आवदयक इआ । अतः जिनेश्वर सूरिने इस शब्दप्रमाणवाले प्रकरणम आगम ओर आप्तपुरुषके विषयमे 
विसतारसे चच की है । इनकी चर्चाका निष्क, जो इन्होंने प्रकरणके प्रारंभे ही सूचित कर दिया द 
उसका आदाय है कि सृ्वैविद्‌ वीतराग पुरुषकां जो वचन है वटी शृष्द प्रमाण है | ` 

परंतु, हस विधानके विरुदधमे तो दारोनिकोवी अनेक विप्रतिपत्तियां है । दशनशाख्के वाद-विवादका 
सबसे बड ओर सबसे मुख्य विषय तो यदी रहा है । भिन्न - मिन दादोनिकोके नाना-प्रकारके मतामत- 
इस निषयमे उपस्थित है । ब्राह्मणधर्मं का सवसे प्रधान ओर प्राचीन संप्रदाय जो मीमांसक मत या वैदिक. 
मतके नामस प्रसिद्ध है उसमे सर्वैतिद्‌ या सर्वज्ञ पुरुषका अस्तित्व ही मान्य नदी दै । उनका मन्त्य 
हे कि भूत, भविष्य ओर वर्तमान कारके सतर भावों ओर स पदा्ेकि जाननेकी शक्तिवाङा पुरूष न ` 
को$, कमी, कहीं इभा है न हो सकता हे । इसलिये सर्वज्ञ जेसी कोई व्यक्तिका अस्तिस उनको -खीकाय . 


१ 'सर्वविदूवीतरागोक्तः सोऽपि तस्या निबन्धनम्‌ ॥; तथा धसवैविद् वीतरागस्य वचनं नापतेऽप्यस्नी ॥* ` 


द कथाकोष प्रकरण ओर जिनेश्वर सूरि । 


नहीं है । पारडोकिकः जीवनके मामैका उपदेश करनेराका उनका आगम वेद्‌ है । वेदम जो प्रतिपा 
किया गया धर्मं या कर्मका विचार है वही प्रयस्‌ है, वही मोक्षमागी है । वेदकी उत्पत्ति कव इई ठः 


विसीको ज्ञान नहीं हे, अतः; वह सनातन अथात्‌ अनादिकारीन है; उसका कती को॑नदै 
इसलिये वह अपीरुषेय है । 


इस बेदवादी मीमांसका मतके विरुद्ध, बौद्ध र जैन दोनों मतन बडा प्रचंड प्रतिवाद उपसित निः 
है । इनका कहना है किं वेद सदृधर्म या मेोक्षमाशका प्रतिपादक नहीं हो सकता । उसमे तोदहषाभं 
अभिचार जैसे दुष्कमोका विधान किया गया है । यदि दसा ओर अभिचरके कर्मं मी धर्मवे नि 
शो सकते है तो पिर अधर्म विस कर्मक नाम रहय । जिनेश्वर सूने यह भी दिकाया दे वि ष 
ने केवर यजञ-यागके रूपम हेनेवाी हिसा ही विदित बतठाई गई ह, अपि तु मातृमोग ओर गिन 
सेमोग आदि जैसे छोकनिरुद्ध कर्म भी विहित बतठाये गये है' । रेसे दिसाप्रधान ओर दोकविरुदयाच 
रतिपादक आगमका प्रामाण्य कैसे खीकार किया जांय } इसलिये - 


तस्सादतीन्द्रिया्यैषु सर्वक्षगदितागमः । मानमभ्युपगन्तव्यो, न वेदस्ताच्विको यतः॥ २०+ 
अर्थात्‌ ~ अतीन्द्रिय ८ पारकिक ) भावके विषयमे सरव्ञका कहा इभा जो आगम है वदी प्रण: 
भूत मानना चाहिये, न कि अताचिक पसा वेद । वेदकी इस प्रकारकी अनागमत्व विषयकं आलोचना 


्रलालोचना करते समय, नद्ध एवं जैन दादीनिवोने उसके सनातनत ओर अंपौरषेयल्वका मी खण्डन 
करनेका यथेच्छं प्रयतत किया है । | 


वेदिकः द ओर जैन दार्शनिकोके बीच इस विषयके वाद-विवादकी परपरा बहत प्राचीन कार | 
चरी भ री है 1 तीनो मतक दाशौनिकः परन्थ दस विषयक खण्डन-मण्डनात्मक तकैवितकोपि भरे पड 
ह । पूथैकालीन आचायेके प्रदशित किये गये तक्ष-नित्कि उत्तर, उनके उत्तरकारमे होनिवारे 


आचायोनि अपने-अपने परन्धोमे देनेका प्रयत्न किया ओर पिर उनके प्रयुत्तर, उनके बाद होनेवारे 
आचार्योनि जपने प्रन्थोमें प्रथित करनेका उद्योग किया । 


मीमांसक मतके सनसे बडे समर्थक आर सबसे बडे आचाय भ कुमारिक इए, जिन्होने अपने 
मीमांसा श्ठोकवातिक' नामक पष ्न्धमे, वेदके विरुद्ध जिन-जिन मते-संप्रदायों दाय जो-जो आक्षप 
किये गये उनका, बहत ही माक, तीतर ओर उद्र युतयो दवारा खण्डन किया । इसके साथ उन्होने 
नद्ध ओर्‌ जेन आदि ददीनेोके कुछ मूरमूत सिद्धान्तो पर मी, वेसी ही प्रचण्ड शैकीमे, बहुत उग्र अक्षि 
, विये । पुनः भट कुमारिख्के बाद होनेवाले बौद्ध, जैन आदि दिद्रानोँने, उनके किये गये उन-उन 
आपके प्रर देनेमे भी वेसा ह उप्र भोर तीतर प्रयत किया हे । दीना विषयका शायद ही को 
रसा प्रसिद्ध प्रथ हो जिसमे इुमारिदके प्रतिपादित तको ओर विचारोका उहापोह न किया गया हो । 


[ 


[क मैं 





१ एसे लोकविरुद्धं कमै दु ेदिक उद्धरण भी जिनेश्वर सूरिनि अपनी व्याद्यमें उद्धत किये हे । यर्था- 


यद्वा टोकविश्दधेऽपि' वेदे ¦! न खट रोके मातृभोगादि प्र्खते । यथा चोचम्‌ ~ ऋग्वेदे त्रयखिशतिमे 
घ्राणे दरिचन्द्रकथायाम्‌ । पाठः ~ 'नापु्रख गतिरंस्तीति सर्वे परावो चिदुः । तसात्‌ पुत्रा र॑ मातरं स्वसारं 
चाभिगच्छेदिति । एष पन्था उमयगामीणयादि । तथा सामवेदे सोमित्रिकाणां गोसवे य्लोपदेाः । पाटः -- "एतत्ते 


स्मे भगं आखिष्य मधुसप्पिषा जिहया ठेकिहामी्यादि । न चैवद्छोके सम्मतम्‌ 1 न च लोकपरतीतिनीधितं 
ष्यं साध्यमिदयरं विस्तरेण । प्रमालक्षण-~ग्यषस्या, २४७. . 


| जिनेभ्वरीय प्रन्थोक। विशेष विवेचन 1 ६३ 


वेदवे अपौर्षेयत्व, अनादि ओर आगमत्वकी सिद्धि करते इए कुमारिखने खास करके जनो 
सरवञवाद-केवर्ञानकी मी मार्मिक आलोचना की है ओर उसमे यह स्थापित करनेका प्रयत किया 
वि जेन जैसा कहते है वैसा सर्वज्ञ या केवलङ्ञानी न कोई कमी कहीं हभ है नहो सकता है । 
यदि कहा जाय कि जिन अथात्‌ अर्हन्‌ वैसे सर्वक्ग ये, तो फिर बुद्ध ओर कपिङ~जिनको किं 
तत्तददान वाले वैसे स्वैज्ञ मानते है, सर्वज्ञ नद्यं ये इसमे क्या प्रमाण है? । ओर यदिवे मी सर्वज्ञ थे 
तो पिर उन सबके कथित सिद्धान्त परस्पर विरुद्ध कैसे ? इसल्ि न अहैन्‌ सर्वज्ञ थे, न बुद्ध ओर नाही 
कपिर । इस तरह सर्वज्ञका अभाव सिद्ध होने पर, उसका कहा हआ वचन मी कैसे प्रमाणभूत आगम 
सम्षा जाय १। इसल्यि धर्माधर्मविषयक विचासै अपौरषेय वेद ही भरमाणभूत अगम हो सकता है 
अन्य नद्यं | ओर इस अपौर्षेय वेदके धर्मविचासे किसी प्रकारके सन्देह अथवा तर्कैकै करनेका कोई 
अवकार नीं | 
भह कुमारिटने अपने सिद्धान्तका समर्थन करते हए, जैन ओर बैद्ध॒तार्विकोने वेदक विरुद्ध जो 
ज्ञो युक्तियां ~ प्रघयुक्तियां उपयित की थी, उनका उत्तर देते इए ~ उन्होने अन्तमें निन्न प्रकारसे बड़े 
कठोर शब्दो इन वेदतिरोधिर्योकी अपश्नाजना मी की । 
धारणाध्ययनव्याख्यानिव्यकर्माभियोभिभिः । मिथ्यात्वहेतुरक्ञातो दुरस्थेन्नीयते कथम्‌ ॥ 
ये त॒ ब्रह्मदिषः पापा वेदाद्‌ दरं बहिष्ृताः । ते बेदगुणदोषोक्ति कथं जव्पन्त्यलज्ञिताः ॥ 
अर्थात्‌ - जो ब्राह्मण वेदका धारण करते है, अध्ययन करते है, व्याष्यान कते हैँ ओर उर्म 
प्रतिपादित निदयकर्ममे अभियुक्त रहते है, उनको जब वेदके मिथ्या होनेका कोई हेतु ज्ञात नहीं हअ, 
तो फिर जो वेदसे दूर्‌ रहते है उनको वह वैसे ज्ञात हो सकता है १ । जो ब्रह्वेषी होकर वेदसे दूर रहते 
है ओर वेदभागे बहिष्कृत है वे पापात्मा ठला्ैन होकर वेदके युण-दोषकी उक्तियां कैसे बक्ते 
रहते हैँ £ । 
कुमारिकके इन आक्रोशयुक्त वचनोका जिनेश्वर सूरिने निन्न प्रकार व्यक्नयभरे शन्दोमे उत्तर दिया ~ 
धारणाभ्ययनेद्यादि नाको, फलवानिह । अक्ञेरक्ञाततस्वोऽपि पण्डितेस्वसीयते ॥ २४८ 
अर्थात्‌ (धारणाध्ययनः इ्यादि उक्तिद्रारा ुमारिकने जो आक्रोश प्रदरत किया है उसका, इस 
तच्वविचास कोई फल नदीं निकठता । ताप्प्य॒कि इस तच्वमीमांसर्मे निल, पापासा, ब्रह्रेषी 
जेसे उदृगारोका प्रयोग करएनेसे किसी तत््रकी सिद्धि नहीं ह्योत । ओर जो छुमारिठ यह कहते ह कि ~ 
वेदका नित्य गाढ़ परिचय रखनेवारे जव उसके मिथ्यास्वको जान नहीं सकते तो फिर जो ये उपसे दूर्‌ 
हृनेवाॐे उसके जाननेका कैसे दाधा कर सकते हैँ १। इसका उत्तर तो यह दै कि -अज्ञजनोके स्यि जो 
तच अज्ञात होता है उप्तको पण्डितजन तो अच्छी तरह जान सकते है, इसमें आश्वयकी बात क्या है १ । 
इस प्रकार कुमारिख्के कथनोका रका ~ समाधान करते हए जिनेश्वर ॒सूरिने अन्तम ~ प्रकरणके 
उपकार ~ इस प्रकारके कर्करा क्षेपासक वचनोके व्यि, कुमारिख को मी फिर वैसे दी पाप इब्दसे 
संबोधित करके अपना रोष रान्त किया हे । 
सन्दिग्धेऽपि धर्मज्ञे भव्यजन्तोने कर्कशाः । अधिक्षेपस्य दाथिन्यो वाचः पाप यथा तव ॥ २७. 
जिनेश्वर सूरि कहते ह किं ~ सर्वक्ञकी सत्ताके सन्दिग्ध होने पर मी, जो भव्यजन है उपकर वैसे 
आशक्षेपासक कर्मी वचन न निकङ्ते, जैसे हे पापिष्ठ कुमारिक | तेरे निकटे है । 


६४ कथाकोष प्रकरण अर जिनेश्वर सूरि । 


मीमांसक कुमारिठकी तरह, बद्ध. तार्किकं शन्तिरक्षित मी वद्ध द्नके बडे समर्थक विद्रानोमि गि 
जते है । उन्होने "तचसंग्रह' नामक विरापरिमाण म्न्थकी रचना की जिसमे दाशेनिक विषयके सः 
सर्य मुय सिद्वान्तकी चचौ प्रथित है । इमं बोद्धसम्मत प्रमयोकी सिद्धिके साथ अन्य दाशनिः 
ररा विये गये आक्षेपोका निरसन किया जरं साथदीम अन्य दासनिकोके कु विशिष्ट मन्तव्यो ? 
आक्षेप भी विये । इनमे जैनदद्चन सम्मत सस्यद्वाद' सिदधान्तका भी समाविश ३ | जनौका यद्र 
अथीत्‌ “अनेकान्तवाद भी अन्यान्य वादोनी तरह दोषदूषित है - इस विषयमे जो तक्ष-वितकै उरः 
विये है, खास करके उनका प्रयतत देनेका प्रयत्न जिनेश्वर सूरिने भपने इस ग्रन्थन किया ई } शानिः 
रक्षिते “खद्रादसिद्धिमेग' नामक प्रकरणम जेनके अनिकान्तवादनी बडी कर्वदा मीमांसाकी हे, इम 
लिय जिनेश्वर सूरिने उसक्रा उत्तर भी उसी दोकीमे देनेका प्रयज किया है । कहा हे कि ~ 


तक्चैकारयपरी्चा्थं सुचेवारटितं त्वया । स्याद्वादसिद्धिभङ्ञोऽपि तबोन्मादालुमापकः ॥ १८६ 
` अर्थात्‌ -हे शान्तिरक्ित ! प्रैकाल्यपरीक्षाके निषयम जो तेने चिछठाहट की है वहं व्यर्थं ही हे; ओः 
इसी तरह सया्रादकी िद्धिका भद्ध वास्नेका जो प्रयत विया हे वह मी तेरे उन्भादका ज्ञापक € 
र कुछ नहीं दे । | | | 


आगम अ्ीत्‌ राब्द प्रमाणते प्रामाण्य-अप्रामाण्य बाद की यह चच, केवर द शैनान्तरोके बीचका ही 
तिषथ नही बम रह, लेकिन एक ही दशनके अवान्तर संप्रदायोकि बीचमे मी उसका वैसादी क्षेत्र वन 
है । क्था वैदिकं, क्या बैदध ओर्‌ क्या जैन - इन तीनो मतके जो अशरान्तर उपसंप्रदायहै वे भी 
परस्पर अपने-अपने मन्त्योके ल्मि इसी आगम प्रमाणको उपस्थित कर वाद्‌-परतिवाद्‌ करते रहे हँ । 
जेनदैनवे स्याद्वाद'मतके अनुगामी पनीर उपस्थापक.रेसे भेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय मी इस जम्‌ ' 
माणवो. केवर परस्पर खण्डन-मण्डनमे ययेच्छ. प्रत्त रहे है । इन दोनो संप्रदायोके बीचमें जो मुख्य 
मन्तव्यमेद है, वह एक इस विषथको लेकरके दे कि - जो गृहष्यागी मोक्षामिखाषी सुनि बनता है उसके 
वल्ुपरिधान कएनां जेन भगम निहित दे या नही । ताम्बर संप्रदाय जेता. कि उसके नामस री | 
्रतीत होता दे - सुनिको अपने संयमकी रकषाके ल्यि अव्प-खल्प  शरेतवक् परिधान कना आगमविहित 
मानता है ओर उसके समर्थक प्रमाण खमान्य  आगमभ्रथोसे उपसत्‌ करता हे । इसके विपरीत दिभवर 
संप्रदायं-जो किं उसका नाम ही ज्ञात कराता है - सुनिको अस्प-खल्प भी वद्ध रखना आगमविरुद्ध ` 
मानता हे ओर मोक्षमागका बाधकं | बतलाता हे शेतम्बर पक्षवाे अपन्न मन्तम्यके आ धारभूत जिस 
आगमो प्रमाण प्रस्तुत करते है, उस भागमका दिगम्बरपक्ष अनागमतव सिद्ध क्रनेका प्रयत करता है । 


दानिक विषयोके तखतिचारकी भीमांसाक्री इष्ठे दिगम्बर विद्वारनोनि -जो प्रमाणविषयक कुछ प्रन्थ 
किले उनमे शरेताबर्‌ मान्युताक्ता मी आागमत्ररद्. दोना निर्दिष्ट कियाः अर उसके समर्थन प्रमाणश्चघ् 
सम्मत देतुवादके प्रयोगोका उपयोग किया । जिनेश्वर सुरिने भी ` भपने . इस प्रन्थमे -आगमप्रमाणवाले 


प्रकरणम - निभन्धताके पक्ष-विपक्षम जो दिगम्बर मन्तम्य दै उसका प्रतिवाद किमा ओर अपना पक्ष 
सिद्ध कनेक प्रयास किया । 


जिनेश्वर सूरिका कथन है कि-जैन आगमम जो को$ भी विधि प्रतिपादित किया गया दै उसका 
अर्थं देश, काछ, वल ओर सूत्रकी अ्पेक्षाको रुक््यम रख कर करना चाहिये । उस अर्थका जो उहटघन 
करता दै वह जिनदेवकी आशातना ( क्षपश्राजना ) वरनेवाखा अतएव पाप .पुरुष है । यथा ~. 


जिनैश्वरीय प्रन्थोका विरैष विवै्न। ६५ 


देशं काठं बं ख्नमाधिलयः गदितो विधिः । जिनानाहशातयेत्‌ पापस्तदुह्धुघनतामितः ॥ ३२६ 

अर्थात्‌ - जिनदेवने जो कोई विधि-विधान प्रतिपादित किया है वह सब देश, कार, बर आदिकी 
टृष्टिसे सापेक्ष है । जो विधि, किसी एक देशको ठक्ष्य कर आचरणीय बतराई गई हो, वही विधि दूसरे 
देके व्यि अनाचरणीय हये सकती है । जो विधि, किसी काट्विशेषको रक्ष्य कर आवदयक रूपसे 
प्रतिपादित की गई हो, वही विधि अन्य काङके लिये अनावहयकः हो सकती है । इसीतरह जो आचार, 
युषाको रक्षय कर अवश्य उपयोगी बतलाया गया हो, वही आचार बार या बद्धक लिये अनुपयोगी हो 
सकता है । इसल्यि किसी मी प्रकारकी विधिके हेयोपादेयतका विचार देशा, कारु, बढ आदिकी 
अपेक्षाूरवैक ही करना जेन आगमका उपदेश है । इसके विपरीत जो मदुष्य किसी मी निधि-विधानको 
एकान्त भाषसे हेयोपादेय मानता ~ समक्नता है वह अनेकान्त मागैका अतिक्रम करता ह | 


` दिगम्बर -श्ेताम्बरके पारस्परिक वादका विषय जो निर्भैथता है उसके विषयमे जिनेश्वर सूरिने किस 
प्रकारकी प्रतिपादन शठी इस प्रथमे प्रयुक्त की है उसका परिचय करादेनेके ल्य निन्न छिखित शोकः 
उपयुक्त होगे । | 
निर््थता जिनैरक्ता निमित्तं मोश्चरा्मणः ! कुतः परिश्रहस्तस्यां तसिन्‌ वा सा कथ नयु ॥ १२५ 
धर्मार्थसन तां हन्ति हस्व्यश्वरथशषालिनाम्‌ । राजादीनां कथसान को व्रिरोषोऽपर् वः ॥ १२६ 
केषा निर््रथता वीरैरूक्ता वखाद्यमावतः । गवादीनां न सा केन कथं वा भवतामरसौ ॥ १२७ 
आन्तरत्यागतः सैषां हन्त सा नास्ति केन नः । भावाभावौ समो हन्त परोश्लत्वाद्‌ दयोरपि ॥-१२८ 

इन शोकोका तात्पयोर्थं इस प्रकार है - 


पूवैप्च दिगम्बर ~ जिनदेवने मोक्षमागैका कारण निर््र॑थता बतखाई हे । निग्र॑थता वह है जिसमे किसी 
प्रकारका परिग्रह नहीं है । जहां परिग्रह है वहां निग्रेथता कैसी । यदि कहा जाय कि धर्मके निमित्त उस 
परिग्रह का खीकार है; तो फिर हाथी, घोडे, रथ आदि रखनेवाठे राजा आदिकोंको मी वह निग्रंथता क्यो 
नहीं मानी जाय ए तुमर्मे ओर उनमें फिर फरक दी क्याहै? 


उत्तरपक्षमे जिनेश्वर सूरि कहते है - वीर भगवान्‌ने किस प्रकारकी निर््॑यता बतखाई हे 2 यदि का 
जाय कि व्ञोका जिसमे अभावहो; तो फिर व्ह निर््॑थता तो गाय, वैरम मी विमान है फिर 
उनम ओर तुममेँ क्या विशेष है १ यदि कहा जाय कि आन्तर भाव्से जो परिग्रहका व्याग करता है 
उसको वह निग्रथता प्राप्त होती है; तो फिर वह निग्रंथता हममे क्यो नहीं हो सकती है 2 क्थ कि यह 
आतर व्यागका भावाभाव तो तुम्हारे ओर हमारे दोनोके स्यि परोक्ष है| तममे आन्तर व्यागका भाव 
है ओर हममे नहीं है यह कौन, कैसे, कह सकता है £ यदि कहा जाय कि अगामोम अल्प या बहुत, 
सूक्ष्म या स्थूक, किसी प्रकारका परिग्रह नीं रखना साधुके लि विधान किया गया हैः तो फिर अप 
छोग . (यानि दिगम्बर सुनि ) पुस्तक ओर्‌ कमडद्ु आदि रखते हैँ उसका क्या £ यदि कहो. किं 
धर्भक्रियामे* उपकारि होनेसे उनका रखना उपयुक्त है, तो फिर वैसे दी वख भी उपकारक होनेसे उनका 
रखना उपयुक्त क्यो नदीं माना जाय £ । इसल्ि हम तो इस व्यर्थे विवादमे एक प्रकारकी ` दयुष्काभि- 
मानिता दी समश्नते है; ओर इसलिये यह सब आगमका तिष्ठव है न कि सर्वक्ञका शासन । इव्यादि । 
न चाद्यं बहुवान स्यात्‌ ङुण्डिकादिन चापरम्‌ । । 

 धर्मोपकारितां नैति बथा शुष्काभिमानिता ॥ १३२ 


ततो विश्ुव एवायं न स्वैक्नस्य शासनम्‌ ॥ 
कृ० भ्म ९ 


दे | कथाकोष प्रकरण ओर जिनेश्वर सूरि । ॥ 


इस प्रकार, इस शाब्द प्रमाणवठे प्रकरणम आगमके प्रामाण्य-अग्रामाण्यको खश्य कके $ 
प्रकारके मत-मतान्तरोकी आरोचना की गई है । 


२१८ वे छोकसे ठेकर ३९४ वें तक्के छोकमै, दर्शनान्तरोमे माने गथे उपमान, अभाव म 
प्रमाणोकी चचा की है ओर जैन आचार्यो उनको सतत्र प्रमाण न मान कर अचुमान प्रमाणके अन 
दी उनका समावेश स्यो कर दिया है इसका विवेचन निया है । 


२९५५ से ३९९ तक्के शोकम, जेनदरीनअमिमत प्रमाण, नय जीर कुनयका, विषयविभागः 
दृष्टिसे विचार किया है ओर ४०० से ४०५ तकर छछोकोमि प्रन्थका उपसंहार आेखित किया 
जिनका उद्धरण ओर सार दमने इस परिचयके प्रारेभे ष्ठी दे दिया है | 

(६ ) निचांणलीलावती कथा । | 


जिनेश्वर सूरिकी कतिरयोमे सबसे बडी कृति यह कथा धी । खरतर गच्छकी कुछ प्मवलियोभे मिः 
नेवाले उष्ठेखोके अनुसार इसका अयपरिमाण कोई १८००० शोक जितना था | यह्व॒ कथा प्राय 
प्राकृते ओर गाथानद्ध॒ रचनाम बनाई गई थी । यह मूर कृति अभी तक कहीं किसी भडार उपर 
नी इई है । इसका एक सारोदधार रूप, संसृत श्रोकबद्ध माषान्तर, जेसरभेरके भ॑डारमे उपलः 
आ है । यह कथासार प्रायः ६००० छक अन्थपरिमाण ह । यद्यपि इस ग्रन्थमे, आदि या अन्त भा ग) 
कीं भी, स्पष्ट रपे इसके कतका नामनिदेश नहीं मिक्ता, परंतु जेसलमेरम ज इस पुस्ककी ताडपत्री 
्रति- उपर्डध इई हे उसकी पष्टिकापर “जिनरतसूरिनिरचिता निवाणलीरावतीकथा' रेसा उछछेख किप 
इअ मिखा हे । तथा भ्रन्थके अन्तके उत्साहके अन्तिम पद्मे छषरूपसे *जिनरनन' इस शब्दका ग्रयोः 
किया गया है, इससे इसके कतौ “जिनरज्न है यह निश्चित होता है । ये जिनरताचाथ॑ जिनपतिसूरिमे 


रिष्य जिनेश्वराचायेके दिष्पथे ओर वि, सं. १२०४ इनको आचाय पदवी मिखी थी । यह 


कथासार, २१ उत्साहो विभक्त है । प्रयेक उत्साहक समापि-छेखमं इति. श्रीनिर्वाणलीरावतीमह्ाकथे- 
तिद्त्तोद्धारे टीरावतीसारे जिनक्तिः 


रसा उठेल किया गया है । प्रयेक उत्ताहके अन्तिम पथमे किसी- 
न-किसी खरूपमे ¢जिन' शब्दका प्रयोग किया गया है, इससे इस कतिक कर्तानि “जिनांकः विदोषणसे 
अंकित की हे । इस सारके .अवरोकनसे जिनेश्वर सूरिकी मू कृतिकी कथावस्तुका परिज्ञान तो ठीक 
तरसे हो जाता है परंतु उसकी माषा, रचना, वणेना, कविता, छन्दोबद्धता, आठंकारिकता आदिका 
परिज्ञान नहीं हो सकता । ऊपर जिनेश्रर सूरिवी प्ररंसावणैनके प्रता हमने जिनभद्राचार्थकत ^सखुर- 


एुन्दरी कथाः कां जो अवतरण दिया है, उसमे इस कथाकी परिचायक दो गाथाएं मिती ईहै-जिनमें 
कहा गया है, कि यह कथा अतीव उरुकित-पदसंचारवाली, प्रसनवाणीयुक्त, अतिकोमछ-छेषादि विविध 
जङ्कारोसे विभूषित एवं सुव्णरूप रत्रसमूहसे भल्हादक है सकर अंग जिसका, देसी वारनिताकी तरह, 
सकठ जनके मन॒को आनम्दित करनेवारी है । जिनरतराचाने अपने इस. कथासारके उपोदूचातमे मूल 
क्थाको, नाना प्रकारके विस्तृत वर्भनोसे तथा, अनेक रसे परिपूर्ण, अत एव अत्पमेधाशक्तिवःरे जनके 
लये समुद्रकी तरह दुरवगाह वल हे । इसण्यि इस कथाका मातन कथावस्तु" खर्प घुधापान 


कृरमेकी इच्छा रलनेवाले विद्रानोके उपकारार्थं उन्होने सस सारभागका संकर्न किया ह° | 


जिनेश्वरीय प्र्थोका बिरोष विवेचन । + 


जिनरत्ाचाके इस कथेतिदृत्तके पठनेसे यह तो सुङ्ञात होता है किं जिनेश्वर सूरिकी मूक कृतिः 
श्राङृत भाषा साहिष्यकी एक बहुत सुंदर ओर उत्तम करोटिकी विदिष्ट स्वना थी । 


ज्ञता] कि गणधरसाद्ातक ओर बवुगुवीवकिके कथनानुसार, पहले सूचित किया गया है (देखो 
पयु ०३२), जिनेश्वर सूरिने ईस कथाकी रचना आञ्चापष्ठी नामक स्थानमे की थी । यह आशापछ्ौ गुजराती 
वियमान राजधानी अहमदाबादकी जगह पर बसी इई थी जिसके अवशेष रूपमे आज मी वहां पर 
असावर नामका शाखीपुर प्रसिद्ध ह | शायद जिनेश्वर सूरिके मृष्युके कुछ दी समय बाद अणदिरुपुरके 
न्वाद्ुक्य राजा कणेदेवने इस स्थानको ाजरातकी उपराजधानी बनाया ओर इसका नाम कणोवती 
रखा । यह आशापष्ी, जिनेश्वर सूरिके समयमे भी सोगोकिक दधित, गुजरातके साग्रञ्यके यातायात. 
ठयवह्ारका एं रक्षणात्मक प्रबन्धका मध्यवती स्थान होकर, व्यापारकी दृष्टिसे भी एक विद्विष्ट केन्द्रस्थान 
था । इसव्थि वां पर जैन समाजका भी एक विरि वरी, जो राज्यसत्ता ओर व्यापारघत्र - दोनोमे उच्च 
स्थान रखता था, अच्छी संख्याम निवास करतां था । जिनेश्वर सूरिने देश-देशान्तरोम परि्मण 
करते इए किसी समयं जब ईप आश्ाप्ठीमे आ कर चातुमीस किया र यहि वैसे विदिष्ट एवं 
विचक्षण वरीवासे श्रावक-समूहको श्रोताके रूपमे देला? तो उसके उपदेशार्थ, अपनी विरिष्ट प्रतिभाकी 
प्रोिमा प्रददित करनेवाी इस "निर्वणरीलावती नामक ्रराग्यरसोस्पादक एवं . निर्वणमागीभ्रदरोक 
विशाख धर्मकथाकी अभिनव स्चना की । ` ` 

ज्ञेन कथासादहिलयकःा कुछ परिचय । 

ज्जन धर्मोपदेदावोँकी कथाकथन-प्रणालिका सदेव एक शी पवित्र ष्ये रा है ओर वह यं वि 
उनके कथोपदेश द्वारा श्रोताओंकी दभ जिज्ञासा जागृत हये ओर उनी मनोदृत्ति द्यम कर्मी प्दृततम 
रदत हो । कथाके कहने ओर रचने ज्ञता उच्च आदर जेन विदवानोका रहा हे, वेसा अन्य 
किसी संप्रदायका नहीं रहा । जेन कथाकार इन धर्मकथाओंकि कथनमे ओर संकङ्नमे बडे दी ` सिद्धदस्तं 
प्रमाणित इए है । मनोरंजनके साथ तन्मा्का सह्टोध, करानेवाढी इन जेन कथार्थोकी तुरना, 
बराबरीकां स्थान प्राप्त कर सके, रेसी कथाएं जेन साहिष्यके सिवा अन्य किसी भारतीय धार्मिक 
साहि्यम उपरग्ध नहीं है । जेन सादि ईप मकारकी धर्मैकथा्ओका एक बडा भासी मंडार- 
रो हे ! जेन साहि्यकी यह कथाराशि बहत अधिक निशारं है । संस्कृत, प्राकृत, अपर्रंरा ओर देय 
भाषाओमिं गुम्फित रेसी छोटी-बडी तेकडोौ नक्ष बल्कि हजारों जेन, कथाओंसे जेन वाद्भमयका सुतिंशाखं 
मंडार भरपूर है । | | 


इस जैन कथावाङ्मयका इतिष्टास उतना दी पुरातन है जितना जेन तचखज्ञान ओर जेन सिद्धान्ता 
इतिद्टासु है । अनेकानेक कथाएं तो, जेनवाङ्मयक्‌। सबसे प्राचीन भाग समक्षे जानेवाले आगमेमें दी 
वर्णित है । इन आगमसूचित कथाओंकी वस्तुका आधार ले कर, बादमें होनेवछे भाचारयेनि अनेक खतेत्र 
कथा्नन्य स्वे ओर मू कथावस्तुमे फिर अनेकः अवान्तर कथाओंका संयोजन कर इस सादिष्यको खल 
ही विकसित ओर विस्तृतं बनाया । इन कथा्रनयेमिसे कुछ तो पुराणोकी पद्धतिपर रचे इ है ओर कुछ 
आ्यायिकार्ओकी शैली पर । उपङग्ष ्र्थोभे पुराणपद्धतिपर सचा इभा ससे प्राचीन ओर सबसे 
नडा कथामरन्थ 'वघुदेवरदिंडी! नामक ह जो ्राङृत माषामे "गचबइक, रेखा आकर कथा म्रन्थ हे । इस मन्थकी 


कयाके उपक्रमका आधार तो हरिश, भीत्‌ यदुम उन्न देनेवाल गदेव दार हे जो संखत 


६९ कथाकोष प्रकरण ओर जिनेश्वर सूरि । 


पुराण महामारत ओर हरिवराम वणित कृष्णं वघुदेवका पिता है । पतु गुणाव्यकी हि डृदतकयाः की | 
इसमे संकडं ही अवान्तर कथाएं गुम्फित कर दी गई है जिनमे प्रायः सदी जेन तीथकरोवे + 
अन्यान्य चक्रवर्ती आदि शलाका पुरुषोके एवं अनेक ऋषि, मुनि, विधाधर, देव, देधी आदिकाकि ४ 
मी वणित है । सुदेव हिंडी"की कथाएं प्रायः संक्षेप ओर सारख्पमे कदी गई ह । ह इन कथाम \ 
कथाओंको चुन-चुन कर, पीके आचार्योने छोटे बडे रेसे अनेक खतत्र कथप्रंथौकी रचनाएं क 
उन संक्षिप्त कथाओंको ओर्‌ मी अधिक पष्वित किया । षवसुदेवहिंडी नामक्‌ म्रन्थ जो वतम 
उपरन्ध है उसकी संकलना संघदास क्षमाश्रमण नामक आचार्यने की है जो विक्रमकी चौथी 
दताब्दीमे इए माद््म देते है। 


दसी समयमे विमरुसूरि मामक आचार्यं इए जिन्होने वाघ्मीकिके संस्कृत रामायण ओर व्यासकर 
भारतीय हरिवराके अनुकरणरूप "पडउमचरियंः ओर “हरिवंसचरियं' नामकं दो खतत्र एवं घुसंकडित न 
प्रृतमे रचना की, जिनमें ब्राहमणोके रामावतार ओर कृष्णावतारके साथ संबन्ध रखनेवारी पौर 
कथाओंको, जेन शरीक ढाचेमे ठार कर जैनीय रामायण घर हरिव॑ंशका सर्जन विया 1 इसके नादः 
अनेक प्रन्थकारोने इन्दौ दो कथाओंको रक्ष्य कर, संसृत, भपधंश, कन्नड, प्राचीन मूर्जर 
भाषाओंम अनेक मरन्थोकी रचनाएं कीं । कृष्णावतारकी कथक्रे साथ कौरव पांडवोकी कथाका तथ 
तीथकर अरिष्टनेमिकी कथाका भी संबन्ध जडा इभा है, इसख्मि इनकी कथाको लक्ष्य करके "पाड 
ओर नेमिनाथचरित' नामके भी अनेक खतंत्र कथामरन्थ रचे गये । जेन धर्मे पौराण प्रवाद्युसार 
त्रि्यमान मानवयुगके प्रारेभे आदि राज्यसंस्थापक ओर प्रथम धर्मपरव्तक इक्ष्वाकुवंशके ऋषभदेव ` 
तीर्थकर इए जो नामि ओर मरुदेव नामक युगल कुलकरके पुत्र ये । उस ऋषभदेवने ही चि 
मानवजातिमे सबसे प्रथम समाजन्यवहार, राज्यतत्र ओर धर्मभारमकी रिक्षाका प्रवतन किया । 
बहुधा उनको आदिनाथ या युगादि देवे नामसे भी जेनवाङ्मयमे सम्बोधित किया जात 
उनके सौ पुत्र हए जिनमे ष्येष्ठ पुत्रका नाम भरत रश्ला गयाथा. । वह भरत इस 
जायभूमिका सवसे पटा सावभौम चक्रवर्ती राजा हआ इसथ्यि हमरे इस प्रथ्वीखण्डक्छा 
“भारतवर्ष या “भरतक्ेत्र देसा प्रसिद्ध हा 1 भरते ओर र भाईयोको, इस भरतभूमिके अ 
प्रदेशा जागीरीके रूपमे वांट दिये गये जहां उन्होने अपने खतत्र नगर बस्ता कर अर्पने वंराजोंके च्छिये 


स्थापित विये । पछेसे ये ही सव राजवंश मिन्न-मिनन क्षत्रिय राजङ्ुरोके नामसे प्रसिद्ध इए । पु 


वणित स्र्हीय ओर चंदरसीय सव राजकु उन्दी ऋषमदेवके पुत्रोकी सन्तानखूप हैँ । इस स्र 
ऋषरभदेवके अतारका ओर जेनधर्मके प्रारंभका 


पौराण इत्तान्त होनेसे, ऋषमदेवकी कथाने मी : 
दूमयमे विरिष्ट स्थान प्राप्त किया हे जीर इस कथासूत्रको जेन कथाकारोने बहुत ही विकसित 
विस्तृतरूपमे मथित किया है । ऋषमदेव, भरत चक्रवती एवं इनसे संबद्ध एसी अनेक अवान्तर कथ 
बसतुको आधार रूपमे रख कर, पिछले जेन विदानो प्रहृत, संस्कृत, अपभ्रंश आदि भाषाओत्मं ॐ 
नेक कथाग्रन्योकी रचनाएं कीं ! जैन धार्मिक संप्रदायकी मान्यता अनुसारः इस प्रव्तमान मान 
जेसे ऋषभदेव सवमे पहले धर्मृप्रवततव तीर्थकर इए वैसे सबसे अन्तिम महावीर तीर्थकर इष ॥ ' 
देवसे ठे कर महावीर तकके वीचके कारम कुठ मिलाकर वैसे २४ तीर्थकर इए, भरत आदि १२ = 


सम्राट्‌ इए, राम कृष्ण आदि ९ वादेव ~ अ चक्रवती, र वैसे ही उनके प्रतिस्पर्धी ९. प्रति 
सब्राद्‌ हुए । जेन मान्यताुत्तार इस चाद्ध मानव. सुगम; . भारतवर्षैमे हत रकार धर्म मोर र 


[ जिनेश्वरीय ग्र्थोका विशेष विवेचन । ६९ 


से, सबसे बडे ५४ महापुरुष उत्पन्न इए । इसल्यि इनको राङाका पुरुषकी उपमा दी गई । रीरंक सूरि 
से आवचार्योनि इन ५७ दी शलाका पुरुषोकी कथाओंको एक संग्रहके रूपमे गुम्फित करनेकी इष्टि 
्रडपन्न महापुरिप्तचरियः नामक राखाकापुरुषचरित रूप, एक बहुत बडे प्राक्त प्रथकी रचना की 
सी प्रकारसे ओर ओर आचार्योनि मी इन शालाकापुरुषोकी कथाओंके संप्रहाप्मक छोटे बडे कई चरित्र 
य बनाये | कुछ आचार्योने इन राराकापुरुषेमिसे किसी `एकं महापुरषक्े कथासूत्रको अवङ्नित करं 
रीर फिर उसमे उषे परव भवके बृत्तान्तोकी सू चक कथाएं एवं वैसी ही अन्य संबन्धोकी सूचक कथर्‌ जोड 
मोड कर, उन उन महापुरुषोके नामके खतत्र रेसे. बडे चरित प्रथो की मी विशिष्ट रचनाएं करनेका 
प्यास किया है । इस प्रकार आदिनाथचरित, सुमतिनाथचरित, पद्मध्रमचरित, चनद्र्रभचरितः 
भरयांसचरित, श्ान्तिनायचरित, मदिनाथचरित, भरिटनेमिचरित; पार्थनाथचरित, महावीर्चरित आदि 
अनेकं वीर्थकरोके कई प्रकारके खत॑त्र चसितम्रन्थो की रचनापं निर्भित हृं 
ये सब कथाप्रन्थ पुराण शैरीके है । जिस तरह ब्राह्मणो पुराणम सू एवं चन्दर वंशीय आदि राजं- 
वंशोका; वसिष्ठ विश्वामित्र आदि ऋषि सुनियोके कु्टीकाः ब्रह्म, विष्णु, महेशा आदि देवताओंके अवतारयोका; 
एवं इन्दर, सू, चन्द्र, अभ्चि, वायु, रक्षमी, सरखती, इटा आदिः अनेकानेक प्रकारके देव-देनियोके 
जन्म-जन्मांतरेकीा वर्णन किया गया है; उसी तरह इन जेन चरितग्न्थोमे जेन मान्यतानुसार कलित 
इक्ष्वाकुर्वशा, हरिवंश आदि राजरवंशीय वरपोके; ऋषम आदि धर्मतीर्थप्रवर्तक जिनवरोके; भरत सगर आदि 
नचक्रवातियोके; नमि विनमि आदि विाधरोके; पुण्डरीकः आदि यति मुनियोके; ब्राह्मी सुन्दरी आदि सती 
साध्वियोके; राम, कृष्ण, रुद्र आदि ब्राह्मण धर्मम माने जानेवाले ईश्वरावतारीय व्यक्तियोके एवं सोध- 
मन्द्र, चमरेन्द्र आदि देवयोनीय देबताओंके जन्म-जन्मांतरका वर्णन किया गया है | 
इन पौराणिक शोरीके कथाम्न्थोसे मिन्न एक आख्यायिकाकी पद्धति पर लिखि गये कथाग्रन्थोका वगे है 
जो वासवदत्ता, कादंबरी, नङ्चरित, दशकुमारचरित आदि . संस्कृत साहिष्यकी सुभ्रसिद्ध ठोकिक कथा- 
ओके ठंग पर रचा गया है । इन कथाओंमं किसी एक छोक प्रसिद्ध खी अथवा पुरुषकी जीवनघटनाको केन्द्र 
बना कर, उसके वर्णनको काभ्यमय रैम, दुगार करुण आदि रसौसे अलंकृत करके, अन्तमे वैराग्य 
तरिषयक वस्तुको संकलित किया जाता है । कथाके विस्तारको बदानैकी दृष्िसे उसमे मुख्य नायक अथवां 
नायिकाके साथ अनेक उपनायक ~ उपनायिकाओके कथावर्णनोकों जोडा जाता है ओर फिर उन सवके 
पूर्वजन्म अथवा आगामी जन्मका परस्पर संबन्ध छगा.कर, तचद्‌ व्यक्तिके किये गये जयुभाञ्युभ करमोके फठकां 
परिण।म दिखाया जाता है ओर अन्तम उस कर्मफरुके अनुसार, ` नायक अथवा नायिकाको सदृगति अगर 
दुगैतिकी प्रापि बतखा कर कथा समाप्त की जाती है । इन कथाओंकी. स्वनारैरी इ ठंगकी होती है किं 
जिससे श्रोताओंको शंगार आदि भिन्न.मिन रसोका कुक आखाद भीं मिता रहै, रसिक कथावणेनोसे कुं 
मनोरंजन भी होता रहै ओर कमेकि श्ुमाश्म निपाकोका परिणाम जान कर सन्माभमे प्रदृत्तं होनेकी 
रुचि मी बढती रहै । 
हस रौरीके कथामन्थोमे सबसे पहटी कथा पादलिक्त सुरिकी (तरगवतीः अथवा "तरंगलोका थी 
जो र्भग्यसे भव मूर रूपमे उपर्ग्ध नहीं है । पादकिक्तसूरिकी मू कथा बहत बडी थी ओर 
बह दगारादि विविध रसो एवं कान्यचमच्कृतियोतक नाना प्रकारके अख्कारोसे मरपुर मेहेत 
` ` १. चिरे कछ आचार्येन ९ वासुदेवके भ्राता जो बल्देन कहे जाते हैँ, उनको मी शलाका पुरुषक्री गणनामें सम 
किये है ओर यों ५४ की जगह ६२ शलाकापुरुष बतखाये हँ । पुष्पदन्त नानक महाकनिने अपश्रंश भाषमिं ^^ 
क्लणंमहापुराणः बना कर ओर हेमचस्द्राचायने संस्कृतम श्रिर्टिशखाकापुरुषचरित्र' नामक बडा भ्रथ 
हम्‌ ६३ दी महापुरंषोकी संकलित कथाएं प्रथित की है । 


७० कथाकोष प्रकरण ओर जिनैश्वर सूरि। 
मनोरंजक क्रति थी स्स कथाका ९ वीं १० वीं राताब्दीमे छा गया एक संक्षिप्त सार-माग मिहत ४ 
जिसका जर्मनीके खगवासी महापण्डित प्रो. खोयमानने जर्मन माषा सुन्दर भाषान्तर किया भैर इ। 
पररसे हमने गुजराती अनुबाद करा कर, जेन साहिव्यसंसोधकः नामक्‌ तमसिक पत्रमे उसे प्रकाशित वि 
हे । पादल्पति सूिकी कथाेठी कैसी थी उसके कुछ कल्पना विज्ञ पाठकोके इसके पठनेसे हो सग | 
ईस प्रकारके कथावर्भमे हरिमद सूरिकी समरादिल कथा, दाक्षिण्यचिन्ड उदोतन सूरिकी (कुबख्वमाठी 
कोपा विनयरसिंह सूरिकी सुवनछुन्दरीकथाः आदि अनेकं सुस्य प्रन्थ हैँ | जिनेश्वर सूरिकी रं 
निवाणडीरवती" कथा मी हसी कयावगकी एक कृति है | 
निवाणलीखावती कथासारका संक्षिप्त परिचय । 
रप कथाके वणैनके पठनेसे ज्ञात होता ३ विं जिनेश्वर सूरिने उद्योतनसूरिकी दुवङ्यमाडा कथका 
छु अयुकरण किया है । कुवर्यमारमे कोष, मान, माया, जोम ओर मोह इन दु्ुणोके विपाकोका 
वणित करनेकी इष्टिसे कथवेस्तुकी संकलना की गई है । इसी तरह इस कथाम भी इन्दी दुर्गुण 
साथ हिंसा, एषा, चोरी, व्यभिचार, परिग्रह आदि पापेकि सहकारका संबन्ध मिखने पर उनके विषाः 
कका फक कैसा कठोर मिरुत है दस वस्तुको कक्ष्य कर सारी कथा संकठना की गई हे । | 
इसके कथासूत्रको, संक्षिपतकता जिनतं सूरिने अपने उक्त संक्षेपे, निश्च खूपसे दो पथम 
प्रकट किया है. | | | 
कोशाम्ब्यां विजयादिसेनरृपतिशाखो्तमागं किल | 
भष्टिीसचिवो परद्रजयस्णकशासनौ दोरते ।, | 
 श्जर्ापि पुरोहितो हृदयभूः सोमाग्यभ॑ग्याद्‌ुतौ- | 
~ ऽधघःकायो धनदेवसार्थ॑प इमे भरीमस्सुधर्मपरमोः ॥ १ 
पादां भोरुहि रामदेवचरितादयाकण्यं दीक्षाजुषः 
सोधम त्रिदशा बभूषुरुदयनिस्सीमशर्मप्ियाः । 
ते ओीसिहनृपादिताघुपगताः श्ीनेमितीर्थेऽसिधन्‌ 
|  संक्िप्येति फथांगनांगभणितिविसतायते श्रूयताम्‌ ॥ २ 
कथाका उपक्रम इस तरह किया मया ३ ~ ` | 
मगधदेदाके राजगृह नगरमे सिह नामका राजा आओ उसकी रानी रीरावती, एक जिनदत्त नामकः अवक 
मित्रके संसगेसे, जेन धर्मके प्रति श्द्धाशौख बनते है । जिनद त्ते धर्भगुरु समरसेन सूरि कमी परिभ्रमण 
करते इए राजगृहमे अति है, तब राना ओर रानी? जिनदत्तके साथ आचार्यक पास धर्मोपदेदा सुननेकते 
जते हैँ । आतरार्यके अप्रतीप स्पर्ौद्यै जर ज्ञानसाम्यको देल कर राजाके मनम, उनकी पूर्वाब- 
स्थक्रे खरूपको- जाननेकी इच्छा होती है ओर व्च उनसे उस विषयमे अपनी जिज्ञासा प्रकट करता ह । 
आचाय पहञे तो कहते है किं सद्पुरुषोको अपने जअ।चरणके बिम छ कहना उचित नहीं होता है | 
तथापि तमको इससे बहुत कुछ आत्मसम होनेकी संभावनासे मै अपने जन्म-जन्मातरोकी बातें विस्तारसे 
कता ह+ जिनको ध्यानपू्वक सना ।' इस प्रकार गरसतावनाखरूप प्रथम उत्साहकी समाति होती है 
ओर दूसरे उत्साहमे कथाका प्र ठत्तान्त शुरू होता हैः | | नरस वजर वता । । 
१ यहां प्र संक्षिप्त कथका पहला उत्साह समा होता है । इस उत्स।हकी समासितुचक पुष्पिका इस प्रकार है ~ ` 
“हति भीवद्धमानसूरिशिष्यावतंसवसतिमाग्ेणकाननकभु्ीमिनेशरसूरिविरचितभाकत- श्रीनिर्वाणङीलखावती- 


महाकथेत्िद्ततोद्धारे लीडखावतीसारे जिनाङ्ख श्रीसिहराजजन्म- राज्याभिषेक-धर्मपरीश्चा-भ्रीतमरसेन- 
सूरिसमागमन्याचणैनो नाम प्रभमः मसष्ननोत्खादः । अथा ३६९ ॥" 


जिनेश्वरीय श्रन्थोका विशेष वितैचन । ७१ 


महं वृत्तान्त इस प्रकरि रै - वत्पदेशकी कौशांगी नगरी विजयसेन नाथक राजा, उसका जयश्ासन 
नामक मंत्री, सूर पुरोहित). पुरंदर श्रेष्ठी ओर धन सार्थपति ये पांच व्यक्ति परस्पर मित्र भावसे अपना 
स्यावहारिक जीवन सुखरूपसे व्यतीत करते हँ ¡ किसी समय एक सुधर्म नामक जैन शवेनांबरा चाय उस 
नगरीम अते हैँ जिनके ददीनक्रे ल्यि ये पाचों जीव श्द्धापूर्वक जते है ओर उनका धर्मोपदेश श्रवण 
करते हँ । आचाय मोक्षमागैका -उपदेदा करते हर जीषके ` संसासम परिभ्रमणका ओर नाना प्रकारके 
दुः;खोके अनुभागी बननेका कारण पांच आश्रव, पांच मोहकषाय ओर पांच हन्द्रर्योका परिणाम त्रतखते 
है । कहते है कि - । 

इन्दरियेर्विजितो मोहकषयेजीयतेऽखमन्‌ । ततः प्राणातिपातादौ सक्तो ज्ञानादि हस्येत्‌ ॥ 

अथौत्‌ इन्दरियोके वडा हो कर प्राणी मोह कषा्येसि पराभूत होता है ओर फिर प्राणातिपातादि 
सरूप दिंसादि पापभे प्रवृत्त हो कर अपने ज्ञानखशूपको खो वैठता है । इसके बाद आचाय हदि्ा ओर 
क्रोध, मृषा ओर्‌ मान, चौरी ओर कपट, मेथुन ओर मोह एवं परिप्रह ओर खोम -इन पांच आश्रव 
जर कपायोके युग्मभावेकां खखूप वणन करते है ओर प्रसेक युग्मके विपाकका फर, जीवको केसा 
दुःखंदायक ओर जन्म-जन्मांतरेमें रुकनेवाडा होता है इपके उदाहरण खपे, एक-एक न्यकितकी 
अङूग-अरुग कथा कहते है । इस प्रकार दूसरे प्रस्तावे, हिंसा ओर क्रोधके उदाहरण खरूप, एकं रामदेव 
नामक्‌ राजपुत्रकी कथा कही गई है; तीसरे प्रसावरमे, मृषा ओर मानके उदाहरणम, एक सुखक्षण 
नामक राजपुत्रकी; चये उत्साहमे, चरी ओर कपट युग्मके उदाहरणम; बघुदेव नामक वणिक्पुत्रकी; पांचवे 
उत्साहमे, मैधुनासक्ति ओर मोहके युग्मभावके उदाहरणमे, वन्नधिह नामक राजकुमारकी; ओर छठे 
उत्साहर्मे, पसह ओर खोमके द्ंढमावकरे द्टन्तखष्प, कनकरथ नामक राजपुत्रकी कथा कही गई है । 
इसी तरह. फिर सश, रसना अदि पाचों इन्दिर्योकी आसक्तिके विपाकका. परिणाम बतलनेकी इष्टि 
आगोके पांच उत्साहोमे पांच भिन्न मिन व्याक्तियोकी कथाएं कदी गई हैँ । इनमे पपर्येन्दिके विपाक 
वणेन खंरूपकी प्रथम कथा, इसी राजा विजयसेनके निजके पूर्वं जन्मके संवधकी . है, जो सुधर्म सूरिके 
सन्मुख उपसिित प्रधान श्रोता है । 

इसी तरह पिर रशनेदवियके उदाहरणम, राजमत्री जयदासनके प्व जन्मकी; श्रणिन्दियके खरूपकथनमे 
राजश्रेष्ठी पुरंदरके पूरवैजन्मकी; चश्षुरिन्दरियके बिकार-वणैनरमे, घन सार्थपके पूरषैजन्मकी; ओर श्रवणेद्धियकी 


 आसक्तिके विपाकवणेन्े, शूर पुरोहितके जन्म-जन्मांतर्‌ की कथा कही गई है । घर्म सूरिके खुखसे श्स 


प्रकारका धर्मोपदेश सुन कर, उन दसो व्यक्तियोको जपने अपने पूर्वजन्मकी स्परतिका ज्ञान हयो जाता हे ओर 
फिर वे सब विरक्तचित्त हो कर सुधर्म सूरिके पास दीक्षा ठे कर यथाराक्ति ज्ञानोपासषना ओर तपःसेवनमें 
जीवन व्यतीत करते हैँ । अन्तमे मर कर वे सव सौधर्म नामक खगे देवभवको प्राप्त होते है । वहां पर 
वे दसो देव, परस्पर मित्रके रूपमे होते हँ ओर पना देवजीवन प्रण करके फिर इसी भारतवर्षे अरग 
अरग सथानोमे मनुष्यजन्म धारण करते हैँ । 

उन्दी दशो जीवँमेसे, उक्त रसनेन्द्रियके विपाकवणननें जिस जयशासन मनकी कथा कही गई है 
उसीका जीव इस मयुभ्य जन्मे मख्यदेराके कुरावर्तपुरमे जयशेखर राज के पुत्रके रूपमे जन्म लेता है 
जिसका नाम समरसेन रखा जता है । राजकुमार पूर्वजन्मके कुक कुंस्कारौके कारण बडा आखेटक 
व्यसनी बन जाता है ओर्‌ सदेव मृगयासक्त हो कर प्राणिदिंसामे प्रदत्त रहता है । उसके पूर्वेभवका 
मित्र सर पुरोहितका जीव जो देवभव्म विमान है वह आ कर उसे प्राणिहिसासे निचृत्त होनेका प्रतिनोध 


न 


देता है | उसे प्रतिदुष्ट हो कर कुमार समर्सेन धर्मनन्दन नामक गुरुके पास दक्षा ले करः ऋर.~- 


७२ कथाकोष प्रकरण ओर जिनेश्वर सुरि । 


विशिष्ट पमाचाथे बनता है | उग्र प्रताचरणके परभाधसे उसको विशिष्ट ज्ञानकी प्राप्ति होती है 
अपने उस ज्ञानसे प्रवे मधरके वे अन्य मित्रजीव, कहां जन्म ठे क्र किस प्रकारका जीवन व्यती 
ह इसका इत्तान्त ज्ञात करता ह । पिरे उन उन खथानोमिं जा कर, उनको धर्मोपदेश दर 
जीचनकी निःसारता समकः कर, प्ारमाथिक जीवनके पथपर्‌ चल्नेकी अर्थात्‌ संसार व्याग व 


जीवनकी आराधना कटनेकी प्रणा करता है | अआमसे वे सव दीक्षित हो कर अपना आलमकल्याण 
जोर अन्तम आयुष्यके पूरणं होने पर निवोण प्राप्त करते है । 


जिसको उपलक्ष्य कारके मूख कथास गथा गया है बह मगधका राजा सिंहान मी, : 
जीवोमेका, पहरी कथाका स॒ख्य नायक कोशाबीके विजयसेन राजाका जीव है ओर उसकी राः 
वती मी, कपट ओर चौरीके उदाहरणमे जिस वणिक्पुत्र वघुदेवके जन्मकी बात करी गड है 
जीव हे । परवेभवके मित्रमावको लक्ष क भरू जन्मक। जयशसन मंतीका जीव समरसेन सूरि : 
प्रतिबोध करनेके लिगि राजगृष्म आते है ओर इनकी जिक्ञासासे प्रेरित हो कर इस प्रकार ॐ 
साथियोके जन्म-जन्भान्तरोकी कथ। दनको घुन। कर, संसारे सुक्त होनेकी गरेरणा करते है 


उपदेशे प्रतिबुद्ध हो कर सिराज ओर रानी लीरनती भी दक्षालेक्ेते है ओर अन्तम वे ` 
साथ नि्वाणमाव प्राप्त करते ह । 


` रस प्रकार १० जीवोके जन्म-जन्मांतरोकी कृथाज[ङसे शसं महाकथाण्की संकड्ना की गई ( 


` योः तो अन्यान्य जैन कथाम जिस प्रकारकी सामान्य वस्तुरौरी दृष्टिगोचर होती है वैसी 
ओर वैसा ही वस्तुनिरूपण इसमे मौ हे; परंतु विषयके खरूपचित्रणमे जिनेश्वर सूरिकी विद्ध स्त 
भच्छी माद्धम देती. है । यथपि हमरे सामने मूल रचना वधमान नहीं ह इससे उसके कः चिः 
वणेन-विस्तारकी हमे टीव शस्पना नहीं आ सकती, तथापि जिनरत सूरिके इस संक्षेप च 
पठनेसे इतना तो. जरूर जाना ज। पकता हे कि मूर कथके कई वर्णन तो बहुत दी सजीव च्य 
होगे । क्रोषी, मानी, कपदी, विषयासक्तं ओर सभी जीवोके खभावेके जो - प्रासंगिक व्वि= 
अक्रित किये गये हैँ ३ बहत कुछ लाभाविक ओर मावसश्षी ह । उद्धतचरित्र राजकुमार, 
वणिक्पुत्र, विघाजड ब्र्मणसन्तान ~ इव्यादिकोकर विचारो ओर ग्यबहासेके कईं जगह बहत दही 
य है ीं रक्ष्य करके जो मिन मिन्न-ग्रकारः 


| भी बडा सुन्दर ओर्‌ शिक्षादायव है। यदि कहीं इस कथा 
स्वना प्राप्त ह्यो जाय तो बह ९क बडी महत््मकी निधिके मिरने जेसी आनन्दोत्पादक ह्योगी | 


निनेश्वरीय ग्रन्थौका विरोष विवेचन -कथाकोश प्रकरण । 


----- ७, कथाकोशप्रकरणम्‌ = 


जिनेश्वर सूरिकी उपरब्ध कृतियोमे यह प्रस्तुत (कथा को शः नामकं प्रन्थ शायद अन्तिम रचनां हे | 
इस रचनाक विषयमे उक्त "णधरसाद्रातकडृक्तिः तथा बृह दुवीवलिमै ट्ख है, कि जिनेश्वर सूरिने 
एक समय माखाडे डिद्भाना नामक गावम चातुमीस रहते हए वकि चेलवरासी भाचायके पासे 
व्याख्यानमे बांचने सयक किसी पुस्तककी सांग की, तो उसने अखीकार कर दिया | तव उन्होने खयं 
इस ग्रन्थकी नई रचना की ओर श्रोताओंको व्याख्यानमे सुनाया । 


जिनेश्वर सूरिने इस ग्रन्थकी स्चवना-समापिका सूचक समय तो इसमे अंकित किया है, लेकिन सथानका 
सूचन नही किया; इससे यह तो निश्चित रूपसे नहीं कहा जा सकता कि उपयुक्तं कथनमें कितना 
तथ्य है । तथापि गुर्वावलि आदिकी शुतिपरपराकी प्राचीनताका विचार करनेसे उक्त कथनमे अश्रद्धा 
करनेका कोई खास कारण नहीं माद्धूम देता । इस प्नन्थके अन्तिम प्रशसि-ठेखसे ज्ञात होता है कि 
इसकी रचना वि. सै. ११०८ के मागदीरषं मासतकी कृष्णपंचमीके दिन पृण हुई धी । इसकी प्रथम प्रति 
जिनमभद्र सूरिने लिख कर तैयार की थी ओर्‌ फिर उस परसे अन्य अन्य पुस्तक छिखि गयं । 


यह्‌ ्रन्थ मू ओर चृतति रूप है । मू गाथा ब्ध दै ओर दृत्ति गर्म हे । मू तो बहुत 
ही सक्षि्खूपमे है-कुर ३० गाथापं है । इन गाथाओंमं जिन कथाओंका नामनिदेश किय 
गया हे बे कथाएं दृतिके रूपमे विस्तारके साथ गमे ल्ली गई हैँ । सुद्य कथाएं ३६ ह ओर 
अर्वातर कथाएं ४ है । इस तरह सवर मिखाकर प्रायः ४०-४१ कथाएं इतन गुभ्फित हैँ । इन 
कथाम की बहुतसी कथाएं तो पुराने म्रन्थोमे जो मिती हैँ उन्दीको प्रन्थकारने अपनी भाषां 
अपने ठगसे प्रथित वी है; परन्तु कुछ कथाएं खयं जिनेश्वर सूरिकी नई मी कलिपत की इई माद्धम देती 
है । इसका उद्छेख उन्होने मूकी २६ वी गाथामे स्पष्ट ख्पसे कर भी दिया दै । ईस गाथाम वे कहते 
है कि इस प्रकरणम हमने जो कथानक कहे है उनमेके बहुतसे तो प्रायः जैनशाल्ञौमे चरितदूपसे प्रसिद्ध 
दी दे, परंतु भावुक जनोके उपकारार्थं कुछ कथानक अपने परिकल्पित भी इसमे हमने निबद्ध किये हैँ । 


माद्धूम देता है इस प्रकारके कल्पित कथानकोँकी रचनाके विषयमे उस समथके कु पुराणप्रिय 
निद्ानोका विरोधमाव रहता था- जैसा कि आज मी जैन साधुओमं रेसा विरोधभाव यत्र-तत्र दृष्टिगोचर 
हो रहा है- ओर वे कल्पित कथा्ओंकी सृष्टिको शाख्लविरुद्ध समते थे । इट्य जिनेश्वर सूरिने इस 
प्रन्थमै अपना स्पष्ट अभिप्राय व्यक्त कर्‌ दिया है किये कल्पित कथानकं मी उसी तरह भव्य ज्नोको 
हितकारी हो सकते है जिस तरह पुराणग्रसिद्ध चरितवर्णन होते हैँ । अपने कथंनकी पुष्टिके छियि वे 
२७-२८ वीं गाथम देस हेतु बतत. ह - इस प्रकारका जो चरित-वणैन किया जाता है उसका केवर 
यह हेत्‌ है कि उसके श्रवणसे भविक जीवोकी सत्‌ क्रियाम प्रदत्ति हो ओर असत्‌ त्रियासे निडृत्ि हो । 
यही फट यदि करिपत वर्णनसे मी होता ह्यो ओर वह वर्णेन यदि शाक्लविरुद्ध विचारका सूचके न 
हो तो उस्न कथनमे को$ आपत्ति नहीं होनी चाहिये । 


इस कथाकोशकी संकलठ्नासे माद्धम देता है कि इतकी रचनामें कर्तीका उदरा किसी विरिष्ठ 
निषयका निदपण करना नहीं है । सामान्य श्रोताओंको जैन साधुं द्वारा सदेव दिये जानेवाठे जिन- 
देवकी पजा आदि खरूप प्रकी उपदेशको ठे कर ही ये कथा प्रन्थवद्ध की गई हैँ । इन्मेकी परी 


७ कथां, जिनिन्रदेवकी पूजा करनेसे क्या फठ मिक्ता हे इस विषयको ठकष्य॒ करके ` कही गई हैँ । 
कु भर १० 


७४ कथ(कोष प्रकरण ओर जिनेश्वर सूरि । 


८ वी कथा जिनदेवकरे गुणगानकरे फठखरूपको बतानेके व्यि कदी गई है \ ९ वीं साधुके वैयादृफ् 
फटको दिखानेवारी भरत चक्रवरतिकी प्रसिद्ध कथाह | १० वींसे लेकर २५ वीं तककी १६ कः 
ताधुओको दान देनेसे कैसा फर मिक्ता है इसके उदादरण-खरूपम कही गई है । फिर २ कथाए 
शासनकी उन्नति करनेके फठकी निदर्शक है । दो कथाएं साघुजनोके दोषोवी उदूमावना करने कै 
कटु फट मिक्ता है इसके उदाष्रणमे है । इसी तरह १ कथा साधु जनोका अपमान निवारणके फठः 
वाचक, १ कथा विपरीत ज्ञानक फठवी प्रफाशक, १ धरमोत्साहकी प्ररणाकरे फठकी सूचक, ‹ अपरि 


न ॥ स्‌ ४ ५. ¢ 
जनयो धर्मदेशनाकर वेयध्यैकी ` निरूपक, १ जिनशासनकी सद्देशनाके महखकी निदराक; एव " 
जैन धर्मम उस्साहप्रदान करनेके फडकी योतक है । 


ये सब कथाएं प्रायः प्राकृत गचमे छिखी गई है । कहीं कहीं प्रसंग वश क्रु संस्कृत पच उ५4 
किये गये है ओर दो-एक खनेम अपग्रंशके मी पद्यदिि गये दहै एक देशी रागम गा द जानेवाः 
अपभ्रंश चउप्पदिका ( चौपाई ) भी इसमे उपढन्ध होती है ( देखो, प्र ४२-२ ). 


कथाओवी प्राकृत भाषा बहृत सरक ओर सुबोध है । इमे तत्सम ओर तद्मव राब्दोके सा 
तेकडो कष देद्य शब्दोका मी उपयोग किया गया है जो प्राकृत माषाभोके अभ्यासि्योके ल्यि विरि 
अध्ययनवी सामभ्रीहप हे । प्रन्थकारकी व्णन-देरी सुश्िष्ट ओर प्रवाह-बद्र है । न करीं विष समाप 
बहर जटिरु वाक्योका प्रयोग किया गया है; न कहीं अनावश्यक, शाब्दाडंबर्ोतक अरुकारोक 


उपयोग किया गया है । स्प्टार्थक ओर समुचित-माव-बोधक छोटे छोटे वाक्यो द्रा कतीने अपन 
वण्ये विषय बडे अच्छे ठंगसे व्यक्तं किया है| 


कथाओका आरंभ, पथेवसान ओर अन्तर्गत वस्तुवणैनकी शी, तो जो जेन कथाकारोकी एक निशित 
पद्धति प्र रूढ इई हे, वही शेटी इसमे भी प्रयुक्त है । कया मनुष्य, क्या देव ओर क्या पञ्-पक्षी 
आदि क्षुद्र प्राणी - समी जीवात्माओंको जो सुख-दुःख मिक्ता है वह सव अपने पूरध॑कृत अच्छे बुर 
क्का फर-खरूप हे । कर्मके इस ॒चरिकाठाव्ाधित नियमकी सर्वन्यापकता ओर स्वीलुमेयता सिद्ध 
करनेकी इष्िसे ही प्रायः समग्र जैन कथाओकी सभी घटनाएं घयाई जाती है । प्रसेक प्राणीके वतमान 
जन्मकी घटनाओंका कारण पूव जन्मका कर्म है ओर उस पूर्वै जन्मक्रे क्मैका कारण उसके पहलेके 
जन्मका कल है । इस प्रकार जीवास्माकी जन्म-परंपराका ओर उसक्रे सुखदुःखादि अवुभवेोका कायै 
कारणभाव बतराना ओर उससे द्धुटकारा पानेका मागबोध कराना यही जेन कथाकारोका सुय कक्ष्य 


रहा हे । जिनेश्वर सरिते मी इसी लक्षयको सामने रख कर इस कथानक-संग्रह की रचना की है इससे 
इसकी रोरी मी वही होनी थी जो अन्य कथाग्रथोकी होती है| . 


परंतु जेसा कि हमने ऊपर "निवीणलीकावतीके वर्णनमे सूचित विया है - जिनेश्वर सूरि एक बडे 
सिद्धहस्त ग्रन्थकार है ओर अपनी वणय चस्तुके खरूप-चित्रणमे ये अच्छे निपुण ओर प्रुतिभार्ाटी 
कवि है । अतः जहां कहीं इन्ने प्रासंगिक वणैनका अलेखन किया है वह बहत ही सजीव ˆ~ओर 
खाभाविक माद्धम देता है 1 इन वणैनोमे तत्कारीन सामाजिक नीति-रीति, आचार-व्यवहार, जन-खमाव, 
राज-तंत्र एवं आर्थिक तथा धार्मिकः संगठन आदि वातोका बहुत अच्छा चित्रण किया इआ मिर्ता है जो 


भारतवी तत्कारीन सांस्कृतिक परिखितिका अध्ययन ओर अनुरीरन करनेवाठे अभ्यासियोके ल्य मी 
पठनीय एवं मननीय सामभ्री-खंख्प हे ।  ; ` 


=+ 


जिनेश्वरीय ब्रन्थोका विरेष विवेचन - कथाकोक्त प्रकरण । ७५ 


कथात्रन्थोकी आधुनिक परिभाषके अनुरूप यदि हम जिनेश्वर सूरिकी इन दोनों कृतियोंका ~ 
°निवाणलीठावती' ओर 'कथाकोराप्रकरणः का- विभाग करे तो प्री कृति विशदरूपवाठे ब्रहत्काय 
प्क उपन्यास ( नवक्कथा ) के रूपमे है भोर यह दू्तरी कृति भिन्न भिन्न विषयनिरूपकर सं्षिप् 
कथाओंका ( फुटकर कहानिरथोका ~ दोिस्टोरिजका › संग्रह-परन्थके रूपमे है | 


ईस कथासंप्रहकी प्रत्येक कथाम जिनेश्वर सूरिने ऊुछ-न-कुछ अपना खतंत्र रचना-कौशर प्रदरित 
किया है ओर अपने वण्यं विषयको सुन्दर भाव, माषा ओर वणैनसे अढक्ृत विया है । इसके उदाहरण- 
सरूप यहां पर्‌ कुछ कथाओका सार देना उपयुक्त समश्चा है जिततसे पाठक मूर म्रन्धके खद्पवो टीका 
ठीक समशन सके । ससे प्रहे शालिमद्रकी कथाका परिचय पटियि | 


चरालिभद्रकी कथाका सार । 

अव्यत दरिद्रावसाम भी साधको पूममे भाव-पूवैक अनदान देनेपे अगले जन्मे कैसी विपु 
समृद्धि प्राप्त इई इसके उदाहरणखरूप वणिक्पुत्र शाकिमद्रकी कथा जैन सादिव्यमे बहत प्रसिद्ध है । 
जिनेश्वर सूरिने भी इस प्रन्थमे उस कथाको निबद्ध किया है । कथावस्तु तो वही है जो अन्यान्य प्रन्धोमे 
ग्रथित हे; परंतु उसके कहनेकी दोढी जिनेश्वर सूरिकी अपने दंगकी निरारी है । इस कथे जहां 
मगघकां राजा श्रेणिक, शालिमद्रकी मातके आर्मत्रणसे, उसके घर पर अपनी रानी चेशणाक्रे साथ, 
भोजन करनेके चयि आता है, उस प्रसंगका जिनेश्वर सूरिने जैप्ता वर्णन अलेखित किया है उस परते 
उस समयमे बहुत बडे धनाब्य वणिग्‌ जनोकी समृद्धि कैसी विपुरु होती थी भर किस तरह वे उसका 
उपभोग करते थे इसका बडा मनोरम ओर ताद्स्य चित्र मनमें अंकित हो ऊठ्ता है | जो ्राङत भाषके 
ज्ञाता हैँ वे तो खयं इस वर्णनको पढ कर हमारे कथनकी अनुभूति कर सकेगे परंतु जो मूढ प्रन्धकी 
भाषाको नहीं समन्ञ सक्रते उनके ल्यि हम यहां पर, उदाहरणखरूप, उप वर्णनका कु सार देते है 
जिससे पाठकोको जिनेश्वर सूरिकी वर्णन-रौरीका कुछ आभास हो सकेगा । 


प्रसंग यह हे ~ मगघकी राजधानी राजगृहमे . परदेरके कुछ व्यापारी बडे मूल्यवाडे रतर्वबछ 
बेचनेको आति है । कंबरोकी कीमतें इतनी अधिक है वि जिससे उनको कोई बडा धनिक तो क्या खुद 
राजा भी, अपनी प्रिय पट्रानी चेकनाकी बहत कुछ मांग होने पर मी, खपीदनेकी हिंमत नहीं कर सका । 
इसकी खबर शाङिभद्रकी विधवा माता भद्रा सेठानी - जो कि अपना सव्र कारोवार करनेन बडी निपुण 
ओर सब तरसे समर्थं थी-को इई तो उसने वे सव केवल खरीद ख्य ओर उनके दुकडे करके 
भपनी बहुओंको, जो संख्याम ३२ थीं, 'पायपोछछके रूपमे पैसेके नीचे उाठ्नेके स्यि दे दिये । राजाको 
, जन इसका पता ख्गा तो उसके मनम भद्रा सेठानीके धरकी समृद्धिके बारेमे बडा कौतुक उत्पन इजा । 
राजाने शासिमद्रसे मिलना चाह्य तो भद्रा सेठानीने उसको, अपनी पद्टयानीके साथ भोजनके आरमन्णके 
बहाने, अपने घर्‌ पर आनेकी प्रार्थना की ओर राजां उसका खीकार कर एक दिन सेढानीके धर पर 
आया' ओर राङिभद्रसे पिडा । राङिमद्रको तो इस मुखकातसे संसार पर विरक्ति हयो गई -ओर उसने 
अपनी वह विपुर समृद्धि ओर ३२ पतीयोका व्याग कर, जेन मुनिपनकी दीक्षाले ठी ओर अन्तमं 
कठोर तपश्वयौ करके मुक्तिमागको प्रान किया । हम यहां पर यह सारी कथा नदे कर राजा 
प्रेणिकका भद्रा सेठानीके घर पर अनेका जो प्रसंगव्णेन जिनेश्वर सूरिने अपने दंगसे किया है उसका 


सार देते है - 


७६ कथाकोष प्रकरण ओर जिनेश्वर सुरि । 


“अन्यदा राजगृहमे दूर देरासे रतकैव्रङ बेचने वे बनिये आये । उन्दने वकि महाजनोको > 
बताये । महाजनोँने प्रा इनका दाम क्या है १ तो उन्हौने कहा (एक-~एककी कीमत एक-एक क ६ 
'बद्त महये है रेस कह कर किसीने न लिषा । बरे राजपद गये | प्रेणिक रजाको दिखाये र 
बहत महे दोनेसे उसने भी न लिय । रानी चेछ्ठनाने राजसे कडा कि शेरे ल्ि तो एक छे! ९ 
राजाने न चाहा 1 बनिये वहसे चले गये । धमते फिरते वे मद्राके घर पर पचे तो उक्षने देख 7 
सव छे स्थि ओर मूल्य चुक्रा दिया । रानी चना राजक कवक नलेदेनेपररु्टहो गई । गरः 
उन बनिोको फिर बुखया तो उन्डोनि कडा गोमद सेखवी पननी मद्रान हमारे सव कंबक खरीद चिवि ‹ 
राजाने फिर अपने एवः प्रधान पुरुषको उसके वहां मेजा ओर कराया कि कीमत ठे कर्‌ एकः ‰ 
मेरी रानी चेष्ठनाके व्ि देना । भद्रने कहा -"महाराजके साथ हमारा क्पा व्यापार-ग्यवहार : रि 
ही मूह्यसे कबर दिया जा सकता है । परंतु वे सव कब तो ने अपनी पुत्रबघुभको, पठेगके नी 
पव पौन स्थि, डरु रखने कोदे दवि है । बहत समथके बने होनेते उनमे कीडने कुर “ 
निकाक दिये हैः ओर इ स्मि उनसे बहृओं कहीं पाव न छिक ज्ये इ उपसे उनके "यपो 
नहीं बनाये गये । महाराजका यदि उनसे कु काम निकल सकता हो तो, आङ्ञा होने पर समपेण : 
दियि जायंगे । राजासे यह निवेदन किया गयां | वह सुन कर श्रसन दं अहो ! म ताथ 
जिसके प्रजाजनमं पसे वणिग्‌ लोक ह । सचे देलना चादिये कि कै उनका समृद्धिवस्त।र । 
प्रधान पुरुषोको मेज कर राजाने शालिमद्रको मिरे बुखया तो सेठानीने कहकाया कि (महारा 
रेसी आज्ञा न कर । शाकिमद्रको आज तक चंद्र-तूथैके भी कभी दन नहीं इए । महाराजः कषा 
मेरे घर पर पधार । राजाने खीकार किया । मद्रान कहङाया भै जब महाराजको बुकाऊं तब 18 


उसके बाद उस सेानीने [ राजके भगमनकरे खागत निमित्त तैयारियां कीं ] राजमहर्के सिंह द 
लेकर अपने घर्‌ तक्के राजमागैको सजानेकी व्यवस्था की । पहले बडी छवी ठंबी बह्ियां खडी र्व 
उन षर आड वांस डाले । उन पर वांसकी खपे रखी ओर उनको सणकी दोरियोसे ( सूतकीसे > २ 
कसक बंधं । उन प्र्‌ खसकी टद्धियां बिछाई गई । उनके नीचे द्रविडादि देश (मदुर १) ऋ : 
इए मूल्यवान्‌ वद्वोके चेदुए्‌ वाये गे । हारावलि्योको कटका कर कंचुलियां बनाई गई । जए 
जनाकर उनमें वेड ठ्टकाए्‌ गये । सोनेके वने ह्खपकरे बाघे गये । पांच वणेकिं मिले इए तरह ल ₹€ 
छ्लसि आच्छादित पुष्पगृह बनाया गया । वीच-बीचम जगह-जगह तोरण कटकार गये । छखग{>: 
जलका जमीन पर छटकाव किया गया । पद-पद पर॒ कृषखागुरु आदि धूपे महकती धूपदानिया र 
गई | सर्वत्र पहरा देनेके स्यि शाक्ञधारी पुरुष निक्त किये गये । जगह-जगह मंगढोपचार करनेन, 
विलासिनी च्ियोँ द्वारा, गीत वादित्र आदिके साथ, नाय्कादिका प्रबन्ध किया गया । इस प्रकार क्थ २ 


सजावट करके, फिर अपने प्रधान पुरुष भेज कर सेठानीने महाराजाको, उचित परिजनोके साथ, आनः 
आमत्रण मेजा । 


राजा ्रेणिक, सानी वेहणाकरे साथ पाठकीम वेठ कर सुभदा सेठानीक्ने घर पर जाने निकला । रास्ते 
राजमहरोके सिंहरसे ठे कर सेठानीके घश्के द्वार तक जो कुछ सजावट की गई थी उसे रानी चेछछनावं 
बताता इभ, राजा सेठानीके घर पह चा । वहां उसक्रा मंगठोपचार द्वारा खगत किया गया । कोरः 
अंदरं प्रवेश करते हए उसने पदे तो दोनो तरफ वनी इई, अच्छे-अच्छे प्रकारके धोडोकी घुड राः 
देखी । उसके बाद शंख ओर चामरोसे अठंकृत रेसे ह्याथी ओर ह्ाथीक्रे बके समूहको देखा । भवन 
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रवेश्च वरने पर, पी मंजिढमे कीमती चीजके मेडारको देखा । दुसरी म॑जिरम दास ओर दासी जनकिं 
खाने-पीनिकी सामग्री र रहनेवी व्यवसा देखी । तीसरी मंजिल खच्छ ओर सुन्दर वस्चोसे सजित 
रसोई बनानेधाटे पाचक जनोंको, नानां प्रकारकी रसोक्षकी तैयारी करते देले । वहीं एक तरफ, पानक 
 थेढी रखनेषाले नोक जनमेसे कोई सुपारी कतर रदेथे तो कोई पानक बीड। बनाकर्‌ उनम केसर 
क्री ओर्‌ घनसारके सुवापित पुट लगा रहे चे । चौथी मंजिरमे सोने-तठने ओर भोजन करनेकी 
, याकार ( दाङान ) ओर उनके पासके अपवरक ( ओश्डौ-कोनें मँ नाना प्रकारके माडागर्‌ देखे । 
` वही पर रजके तेठनेका आसन ब्रिछाया गया । सुलासन पर वैठते हर्‌ राजनि प्रा - ८शालिभद्र कहां 
ह ¢ सेडानीने कहा ~ महाराज, जितनेम आपका खागतोपचार हो जायगा उतने वह भी ज जायगा । 
| इसलिये महाराज खान-मोजनादिके करनेकी कृपा कर |” राजाने सेठानीके उपरोधसे बह प्रस्ताव खीकारं 
किया । रानी चेहनाको ण्वः चित्-बिचित्र मंडपमे बिठाई गई । वडपर विलासिनी नियोको बुखाई ग 
ओर उनको सुग॑धित रेसे निमस्यकी सामग्री दौ ग । उन्होने रानीका अर्म्यग ओर उदृर्तन आदि किया । 
| तरेसे ही राजक लि किया गथा | बाद वे पांचवीं म॑जिकपर चदे । वहां उन्होने सब तजय विक- 
| नेवारे एलो करे इए पुन्नाग, नाग, चपक आदि संक्ड दी प्रकारके पुष्पश्रक्ष ओर कता्ओंसे संकु 
¦ एेसा, नंदनवनके जैसा, सुन्दर कानन ( बगीचा) देखा । उसके मध्य भागम एक क्रीडापुष्करिणी 
` ( ज्ञानकरनेकी जलकवापिका ) देखी, जिसके उपश्कां भाग टव हआ हो कर कहीं पर चंद्र-सुथका प्रकार 
¦ मी बिल्कुक नदी दीख पडता था; परंतु आस-पास मीतोमै, समोम ओर छलजेमें लगे इर पाचों प्रकारके 
: रग केलानेवाे ररक प्रकाशे जो चकचकित हो रदी थी । किठीका ( नटबेोर्ट करे प्रयोगदारा जिसका 
पानी अन्दर ल्या जाता तथा बहार निकाठा जाता था। चंदमणिसे जिसकी आसपासकी वेदी बनाई 
. गई थी ! चायं तरफ तोरण कगे इंए थे ओर्‌ ईइक्त तरह बह देवताअके लि मी प्रार्थनीय वस्तु थी। 
राजा अपनी रानीके साथ उसमे नहानेके ल्यि उतरा । उसके जख्के तरगेके दिषो छसे कमी रानी अपने 
सतनके भारको न समाक सकनेके कारण खच कर राजाकी तरफ चरी जाती थीं ओरं कमी राजा मीं 
देवीके उदछले हए पानीकरे धक्षते खींच कर रानी तरफ च्छा अति था । रजके ऊठ इए 
पानीक्रे जोरसे कमी रानीका उत्तरीय वच्च खिप्तक कर उसके निर्तौसे लिपट जाताथा ओर किर 
कमी वहसि हट कए स्तन चिपक जता थ। । कमी राजा रानी दो कमलरूकोपकोषे आहत करता था 
तौ कमी रानी राजा को । फिर राजाने एक दफह पानीको रेते जोरसे ऊछाका कि जिसक्रे धक्षेकों न 
तह सवके कारण रानी उतरस्त हो कर एकदम राजाको , आ क टिपट गई । इस प्रकार अच्छी तरं 
एकतरीडा कारके वे दोनो फिर खख इए । 


हस जल ऋरीडके समय रजकी अंगुरीमेसे एक बहभूह्य सुद्विका गिर कर पानी पड गई । रजा 

' इधर-उधर पानीवरं देखने कगा, पर पता नक्ष रगा । किरं महत्ते पृछा कि इष सुद्ररतका कपे पता 
ल्गगा १ मद्रान अपनी दासीसे उस डा-वापीमे पानीको निकङता कर, एकदम खाल करवाई तो उस 
एकः नग कोयलेके-से रंगे काटा पडा हआ वह शुद्यारतं राजाश्तो दृष्टिगोचर इभ। । राजाने तुरन्त 
हाय डाक कर्‌ उसे उठाना चाया, त मद्राने कहा देव, बहुभेकि निर्मव्यते यह शुदिका मेली हो गक: 
हे; आप इसको न ए ॥ फिर उसने अपनी दासीको आज्ञा दी करि मुद्धिकाको अच्छी तरह साफ़ कर्‌ - 
मह राजातो समरधेण करे । राजने रानीके सुहकी ओः देला ओर्‌ कडा. दुभ कहती थीं विं जो कंबल . 


0 


यनि्योकी बके पायपोछके रूपम कामम आते ई वै मु ओदने्तो मी नी भिकते | । यह देखा 


७4 , कथाकोष प्रकरण ओर जिनेश्वर सूरि । 


दसा.केसे कर सकती. हो ¢ राजा पिर पुष्करिणीमेते बहार निकर( । फिर उसके दारीरको साफ कर 
व्यि सुगंध काषायित चीजें उपस्थित की गईं । गोरी आदि विलेपनकी वस्तुएं छाई गई । पिर एं 
लिये बहुमूल्य वल्ल समर्पित किये गये | 

इस समय सूपकार ८ सुष्य रसोईया ने निवेदन किया कि - "महराज, चैष्यपूजाका अवसर हो 
है । त्र वे रिर चौथी म॑जिर पर उतर अये । वाका चैव्यमवन खोक{ गया । उक्तम मणि, र, ए 
भ्रादिकी बनी हई जिनप्रतिमाएं देखीं । राजाने मनम कहा ~ अहो यह घन्य है जिसके यहां 
परकारकी चेसयकी सामग्री हे । उत्को पूजाके उपकरण दिये गये । नाना प्रकारके पूजोपचारके साथ इ 
चेव्यवंदन किया । 

पिर वह भोजन्मडपमे बैठा । पहले दाडिम, द्राक्षा, दंतस्‌र्‌; बेर, रायण आदि चवैणीय.पव 
उपशित करये गये, जिनमेसे यथायोग्य ले कर राजाने अपना प्रसादभाव प्रकट किया । इसके बाद दषं 
गेडरी, खनुर्‌, नारंग, आम आदि चोष्य चीज हाजर्‌ की गई । उसके वाद, अनेक प्रकारके अच्छी तष 
तेयार किये गये चाटनयोग्य लेह्य पदार्थं कये गये । फिर अशोक, व्टीसक, सेवा, मोदक, फे 
घुुमारिका) घेवर आदि अनेक प्रकारके भोज्य पदार्थं पिरोते गये । वादे सुगन्धीदार चाव विरः 
आदि काये गये । फिर अनेक प्रका द्र्योके मिश्रणसे बनाई इई कदी रखी गई । उनका आखाद क 
लेने पर वे भाजन (वर्तन ) ऊठये गये । पतद्वृह ( धातुकी कुंडी म हाथ धुख्वये गये । फिर नाः 
प्रकारकी दहीकी घनी हृद चीजे उपथित की गई, जिनका यथोचित उपभोग किया | फिर वे भाजः 
ऊठये गये ओर हाथ साफ कराये गये । बादभे आधा ओंटा इआ दूध निकमे राक्र, मधु ओर केप 
आदि उ गये थे, दिया गया । उसके बाद आचमन कराया गया । दौत साफ करनेके व्यि दन्तश॒लाः 
कारं दी गईं । दोतिंको निप करनेके निमित्त सुधि उदूवतन रखा गया । विंचिदुष्ण पानी द्वारा पि 
हाथ घुये गये, जिससे अन्नादिकी गन्ध चरी गई । किर हाथोको मटनेके लिये सुगन्ध ॒काषायित 
वस्तुएं उपसित की गई । | 

वहासि ऊठ कर पिर राजा एक दूसरे मंडपमे जा कर चठ । वहां पर विलेपन, पुष्प, गन्ध, माल्य ओग 
ताबूक आदि चीजे दौ गई । मनोरननके ल्मि विदग्ध देसे गायनो द्वार वादन आदिकी सामभ्रीके साष, 
क्षणक ( नाटकादि च्य वौरह )का प्रारंभ इभा । राजाने कहा शाटिमद्रको देखना चाहते हे ॥ भद्र 
मोर - आ जायगा | वह फिर उपर छवीं संजिक्म गई । शालिभदरने, मंदो आती देल खड हो कर, 
खागत किया । पूछा - मां | आप क्यो आङ है मानि कहा -'वेटा, चौथी मंजिल पर चलो, प्रेणिक्‌ 
को देखो ॥ शकिभद्रने कहा -प्मां यह तो सेव तुम ही जानतीहो कि मह्गाहेया सगा है| जैसे 
ठीकलर्गेटे रो । माने कदा-शजात, बह कोई किराना-माठ नही हे, वितु तुम्हारा खामी राजा 
भरणिरकं है । बह तुञ्चको देखनेकी उत्केठासे घर पर॒ आया है / सुन कर शालि आशचर्यान्वित हो कर 
बोढा -भ्मेरा मी कोई खामी है ¢ पिर माताके आग्रहसे वह नीचे उतरा । देवकुमार जैसे सुंदर खशखूपवले 
कुमारको देख कर राजाने उसे अपनी भुनाओसे ऊढा किया ओर. फिर अपनी गोदमे बिठाश्र । क्षण 
भर्के बाद्‌ दी माता भद्राने कहा कि ~ देव, इसे जानेकी आज्ञा दीजिये । राजाने पडा ~- श्या कारण ? 
भद्रा ~ देव, यह मनुष्ोके गन्ध माद्य आदिके गन्धको सहन नही कर्‌ सकता । क्यो किं प्रतिदिन 
इसको देवता ही दिष्य प्रकारके विकेपन, पुष्प, गन्ध आदि देते है; खनेके स्िमी वैसे दही दि्य 
प्रकारके फङादि ओर पीनेका पानी भी वैसा दही उनके द्वारा आता है । एक बार पहने इए व्ल पिर 
कमी दुनारा नहीं पने जाते । अतः इसे जाने दीजिये / राजाने कहा ~ "यह्‌ सब चेष्ठना ( रानी ) नदी 
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जानती है, इस ल्थि कहती दै कि वणिवू क्ियां रेते पायपोछ बनाती ह ओर मै जो राजाकी अग्रमहिषी 
र उसे बह ओढनेको मी नसीव नहीं । परंतु यह सव्र उस सत्कर्मका फर है जो पूर भवे किया गया 
दै | धन्यहो तुम पुत्र, ऊगे जज ॥ शालिभद्र॒ ऊक अपने खान पर गया । राजा मी ऊठ र 
जानेके ल्य अपनी पाकी जा कर बैठा । तव भद्रा सेठानीने कुछ बिया जातिके घोडे ओर. हाथीके 
बच्चे मंगवा कर्‌ राजाको भेट किये । तत्र राजाने कहा ~ “रहने दीजिये इन्द यदीं; ओर भी जो कोई वस्तु 
आवश्यक हो मुज्षे उसकी सूचना देना ॥ भद्रान कह। ~ ष्देव, यह बात टीकर ही है । महाराज तो सबकी 
चिता करनेवले हँ । कितु यदि आप मेरी इतत तच्छ मैटका खीकार नहीं करेगे तो मेरे चित्तको शान्ति 
नहीं होगी; इत्ति कृपा करके इसका खीकार कीजिये । फिर राजाके मंत्रियोने कहा कि ~ षदेव, इसकां 
सीकार करना उचित है ।। तत्र आग्रहवशा हो कर उसने उप्तका ग्रहण किया ओर बह अपने स्थान 
पर गया | 

 दाछिभद्रकी कथम जिनेश्वर सूरिका किया गया यह वणन, उस मध्यकारीन भारतीय सामाजिक 
स्थितिका एक एेसा तादृश चित्र हमारे सामने उपसित करता है जो मानों आंखो देखा जा र्हा हो । 
जिनको बड़े-बड़े धनवानों ओर राजा-महाराजाओं दारा आधुनिक एवं युरोपीय पद्धतिसे दिये ज नेवारे 
मोजन-समारंभोका कुक अनुभव होगा वे इस वर्णनकी वास्तविकताका टीक आभास प्राप्त कर सवेगे । 


सिहकुमार नामक राजङुभारकी कथाका सार 

जैसा कि हम वर्तमान समयमे भी कुछ एसे सामाजिक प्रसंगोकी घटनाएं देखते हैँ जिनमे अपनी 
प्रियतमा खीके निमित्त, कमी कोई युवराज ओर कमी कोई सम्राट्‌ मी, अपनी राजगादीका व्याग क 
कहीं प्रदेशान्तरे चे जाते है ओर सामभ्य नागरिककी तरह अपना दाम्प्य जीवन व्यतीत करते है । 
वेसी दी कुछ घटनाद्‌ कमी कमी प्राचीन भारतम भी होती रहती धी जिसका एक उदाहरणसखूप 
कथानक मी जिनेश्वर सूरिने प्रस्तुत प्रन्थमें निबद्ध किया है | 

यह कथानकः इस प्रकार हे ~ सीहकुमार नामकां एक राजकुमार हे जिसका सुकुमाटिका नामक एक 
बहुत दी सुंदर ओर चतुर राजकुमारीके साथ पाणिग्रहण हभ है; ओर दोनो परस्पर अत्यंत दी प्रेम 
ओर सेका उद्रेक है । राजकुमार बडा धर्मिष्ठ है ओर देव-गुरुकी उपासने रत रहता है । एक दिन 
कोई विरिष्ट ज्ञानी धमाचाथं आते हैँ जिनको बन्दना करनेके लि राजकुमार जाता है। ध्मीचार्थको 
अतिशय ज्ञानी जान कर राजकुमार पूछता दहै वि~ भगवन्‌ , मेरे पर मेरी पत्नी सुकुमाडिकाका जो 
अव्येत गाढ अनुराग रहता है वहं क्या योँदही खाभाविकंश्पदहैया किसी पूव जन्मका कोई विशेष 
लेट संबध -उसमे कारणभूत है ® इसके उत्तरम सूरिने उसके प्रयै जन्मकी कथा कह सुनाई; जो इसं 
प्रकार ह ~ 

इस भरतवर्षमे कौशाम्बी नगरीम एक सालिवाहन नामक राजा हयो गया जिसकी प्रियंवदा नामकी 
महादेवी थी । उनका व्येष्ठ पुत्र तोप्तली नामक था । वह बडा उ्छृष्ट॒ रूपवान्‌ एवं रतिविचक्षण हो 
कर युवराज पद परं प्रतिष्ठित था । उसी कोशम्बीमे धनदत्त नामका एक सेठ रहता था जिसकी नन्दा 
खी ओर सुन्दरी नामक पुत्री थी । वह सुन्दरी अल्य॑त रूपवती थी, परत उसका व्याह ` वर्हीगे 
सागरदत्त नामक सेठके पुत्र जसवद्धनके साथ कियागया जो रारीरसे बहुत दी कुल शग 
सुन्दरीको बह पसन्द नीं पडा । उसके दशयैनमात्रसे दी बह उद्धिम्र हयो जातीधी 


८० कथाकोषः प्रकरणं ओर जिनेश्वरसूरि । 


आदिकी तो बात ही कहां । इस तरह उसकी रसिक मनोदत्ति नारककेसे दुंःखका अनुमत विया ॥ 
थीः परतु कुरुमयोदाके अंकुशके नीचे दबी हुई ओर कहीं पर जाने-आनेके प्रसंगसे वंचित रह. 
वह अपना जीवन्‌ यो ही व्यतीत कर रही धी | 


किसी समय उसका पति जसवद्धंन, अनेक प्रकारका मार इका करके परदेदमे व्यापार कः 

ल्मे जानेको उचत हआ, तो उसने अपनी पदी सुन्दरीते भी साथमे चठनेकरे ल्यि आग्रह किया । ठैर 
बह तो उससे बहत ही निर्विण्ण थी । नाम भी ठेना सुनना पसन्द नदी करती थी तो साथमे जानेवी | 
बात ही कैसी १ उसने कहा- भे दरीर विन्छुक ठीक नहीं है| पेठमे च्यु ऊठा करता है, श 
कभी रुचि नदीं होती है, खाय। इभा हजम नदीं होता है ओर निद्राका तो सर्वथा नारदी टो ॥ 
है । एेसी हा्तमे मै कैसे तुग्हारे साथ चद्ध्‌ १ यदि रासतेमे ही मेरी म्ृस्युकी अपेक्षा हयोतोमें चरे 
तेयारी करं १ ॥ यह सव बात उसके सापु-सघुरने खनी तो उन्होने अपने पुत्रस कहा किक 
नहको यहीं रहने दो ओर तुम जा कर कुशवपूर्यक जल्दी वापस आओ ॥ यों जंसव्दैन परदेश ग 
ओर सुन्दरी वहीं रदी | 


उप्तके जाने बाद सागरदत्त सेठने सोचा - पतिकी अनुपथितिमे इस बहकी रक्षा करना दुष्कर 
है । यदि कोई खरा काम कती दिखाई दी, तो कुछ कहने-सुनने पर कठहका कारण बनेगा भौ 
जसंवद्धन भी अनि पर्‌ इसकी विग्रतारणा करेगा । इससे यह अपने पिता धनदत्तके घर पर रदे तो भच 
है । सेठने यह परामश अपनी खसे मी किया ओर उसने मी इस विचारको पसन्द किया । फिर सेः 
सुन्दरीके पिता धनदत्तको इस दृत्तान्तसे ज्ञात किया ओर कलाया कि शह अपनी मकि पास र कं 
ओषधि वगेरहका उपचार वारावै तो अच्छा है; इसल्यि इसको वहां युका ढी जाय } धनदे कहा 
“हमरे रूड-प्यारके कारणं तो धोडासा कुछ कहने पर मी यह रुष्ट हयो जायगी । भीर तुम तो इसे 
अभिभावक हो इसख्यि कुछ कठोर षचन कहोगे तो मी कोई अनुचित नहीं समक्ना जागा ओर हमको 
उसमे कोई आपत्ति नहीं होगी । इसच्यि यह तुम्हारे घर पर ही रहे सो अच्छा है । 
ईस पर सागरदत्त सेठने उसके रहने-करनेका प्रबन्ध अपने घरके ऊपरकी मेजिर्मे कर्‌ दिया । वह 


सदा वहीं रहती है । दासीयां उसको वहीं ल्लान भोजनादि कराती रहती है ओर वस पुष्पादि देती रहती: 
हँ । इस तरष्ट उसका समय व्यतीत हो रहा है | 


एकः दिन दर्पेण हाथमे व्यि इए मकानके योक्त बेठ कर वह अपने केस संवार्‌ रही थी } इतनेमे 
अपने कुछ जाट मित्रके साथ राजकुमार तोसढी उसी रासतेसे हो कर, कहीं जनेक्ो निकटा । सुन्दरी 
ओर राजकुमारकी परस्पर दृष्टि मिरी ओर एक-दूसरेकी ओर दोनोके मनका आकर्षण हो कर अनुराग 
उत्पन्न इ । अपने मित्रके मुहकी ओर देखते इए राजकुमारके महसे यह एक पुराणा घुभाषितरूप 
उद्गार निकल - 


अनुरूप गुण ओर शनुरूप योवन वाखा मनुय जिसे पास नहीं है; 
उसके जीनेमरं भी क्या सवाद्‌ हे -वह तो मरा हुभा दही है । 


इसको घुन कर, अपने शपीरके मरोडको दिलकाती इई घुम्दरीने मी, बह सुन सके इस तरह 
्रयुत्तसमं कहा - 


जो युण्यहीन होता है वह प्राच इई रक्ष्मीको भी भोगना नहीं जानता 
जिनमे साष्टस दोता हे वे दी पराह रक्ष्मीका उपभोग कर सकते है । 
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राजकुमार उसके अमिप्रायको समञ्च कर अपने खान पर चखा गथा । वह सुन्दरी भी तोसरीके 
-पसे मोहित हो कर ओर अपना हृदय सो कर वैदी री । जब ॒विकाख्वेका इई तो उसकी सूह विया 
सक्त दासीने आ कर उसको व्याद्र्‌ कराया भर पुष्प-तांबूढ आदि दे कर्‌ फिर वह अपने स्थान पर 
लते गई । सुन्दरी भी अपने कमरेके दखवाजेको बन्ध कर ओर स्ररूखेको खो कर विछानेमें बेठ 
(ङ | पहरभर रात्रिके जाने पर वह॒ तोपटी राजकुमार वहां आया ओर विचुदुत्क्पतिकरण ( बीजलीकी 
[रह रुपक कर कहीं उपर चढ जानेकी कला ) द्राया ्ररूखेम चढ गया ओर चुपकेसे कमरेमे घुस कर 
वपने हाथोसे सुन्दरीकी आंस दबा टं । उन दोनोके बीच, फिर परस्पर सषपरण वातौ-विनोद होता 
दा ओर रति-विदग्ध राजक्रुमारके रति-विकाससे रजित हये कर वह सुन्दरी उसके प्रति अत्यतं अचुरागवती 
ग गई । रात्रिक्े समाप्त होनेका समय आ जने पर्‌ वह कुमार्‌ जैसे आया थावेसे दी पुनः अपने सान 
र्‌ चटा गया । न्दी मी रतिक्रीडके श्रमसे थकी इई श्यामे सूर्योदथ होने तक सोई रदी । 
उडविया दासी समय पर॒ दतवन-पानी ठे कर आई तो उसने घुन्दरीको गहरी नीदभ सोई देखी । 
उसने मनम सोचा जिसका पति परदेश गया हभ है त्रेसी श्रीका इतने समय तक सोते रहना अच्छा 
नदीं हे । वह चुपचाप वहीं बेठी रदी । 
जव सुन्द्री बहृत देशक बात जगी ओर ऊठ कर बेटी इई तो उसने प्रा ~ 'खामिनि, क्यो आज 
इतनी देर तक सोई रदी? 
सुन्दरीने कहा ~ “पतिक बियोगमे सारी रात नीद नष आई, अभी अमी सेरा होनेके समय कुछ 
उ्भांख मिङी ॥ 
दासीने प्रा - 'खामिनि, तेरे होठोपर्‌ यह क्या इभ ह 
सुन्दरी -“दार्दीके मारे फट गये हैँ ॥' 
दासीने पूा - तेरी आंखोमैसे यह काजल कैसे गरु रहा है £ 
सुन्दरीने क्य ~ 'पतिके वरियोगमे रोना आ गया, इससे आंखं मरनी पडीं । 
दासीने पुरा -“खामिनि, यह तेरे गालो पर, तोतेकी चांचसे रगे हृए जपे क्षत कहके हैँ £ 
सुन्दरी बोी पतिक विरहे उसकी उत्कट याद आ नानेसे अपने आपको जेसे वैसे भािगन 
व्करनेके कारण कुक हो गया होगा ॥ 
सूहवियाने कहा - श तेरे पास सोया करूगी जिससे एक ~ दूसरेका आरटिगन किया करेगे ॥ 
सुन्दरी बोरी ~ टी; छीः, पतित्रताके स्यि यह अनुचित होता है ।' 
दासीने प्रा -"खामिनि, आज तेरा यह कबरीबन्ध विर कैसे गय ¢ | 
सन्दरीने कहा - "वदिन, त बडी च!लाक दै; कैसे कैते प्रश्न पू रही है १। पगी, भताके अभावे 
दाण्या तपी इई रेतीके दिबिके जसे रुगती है । उसमे सारी रात इधरसे-उधर उथर-पुथक करते रहने पर 
कबरीबन्ध कैसा संवारा इजा स्हेणा £ | रसे से प्रश्न करके क्या तूं शवद्युरकुरुका क्षय तो नदीं देखना 
चाहती ९“ | 
सूहनियाने कहा -्ीः छीः खामिनि; पूसा भत समन्न किं तेरे श्वदयरुल्का क्षय होगा, बल्कि 
इसकी तो परम उन्नति होगी ॥ . 
ठेसा कह कर सूहविया चरी गई । घुन्दरीने भी दूसरी रातको राजकुमार तोके आने पर उसः 


कहा - "यदि मेरा कहना करो तो कं दूसरी जगह चले चछो । कथो किं जत्र मेरे श्वद्युसको यहं सः 
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कथाकोष प्रकरण ओर जिनेश्वर सूरि । 


हाक माद्धम होग। तो वह राजाको जा कर मिरग । राजा भी रक्षा करना चाहेगा | यदि एः 
जानेगा तो न माद्धम क्या करेगा, इसस्मि याते निकल कर चले जाना दी अच्छा होगा । तेसर 
€ प्राव खीकार्‌ विया । उसने अपने मकान पर जा कर कुछ बहत मूल्यवान्‌ रतादिक परः 
वार्‌, दो अच्छे तेनवान्‌ घोडे तैयार्‌ किये । एक अपने ल्य ओर एक सुन्दरीके लिये । उपतको 
नीचे उतार घोडे प्र॒बिठाई । राजङुमार खयं ध] दस्थि किसीने मी थाने आदिमे कीरः 
नदीं की ओर वे शहरसे बहार निकर गये । चरते चरते दूरके रा्यान्तसमे कहीं किसी नारं ऽ 
ठरे । वे दोनों घोडे देच दिये ओर पानी भरने तथा रसोई आदि करनेके षयि एक दासीको ९ 
सर धान्य इधन आदि ठाने करनेको तथा घरी चौकी करनेको एक नोकर रख लिया । हषः 
दोनों परप्पर अलन्त कह र ्ेममावसे अपना जीवन व्यतीत करने कगे । खमावते वे दोः 
रानग्रिय थे ओर ॒खल्पकषायी ( रादरेषादिवी भन्द्‌ भावनावे ) थे } विसी समय उनके ४ 
भिक्षे निमित्त एक साधुयुगर आया । उप्तको उन्होने बहुत ही सदूभावपूरवैक आहारदान दिया रि 
एण्यसे अगले जन्मे उत्तम मनुष्य अवतार मिढ[ । वे ही तोस्तखी ओर खन्दरीके जीव तुम अवः 
अकार्‌ सीहकुभार्‌ ओर सुकुमालिकाके रूपम उतपन्न इए हो ॥ इत्यादि । , 


पाठ्क ईस कथाके वस्तु ओर घटनके खरूपको पठ कर समशन सकते है कि जिनेश्वर सूरिने $ 
समके सामाजिक जीवनकी रीतियोके चित्र किंस प्रकार अंकित किये हैँ | तत्कारीन समाजकी र 


ङ निच ओर निभ प्रणिकी समङ्गी जनेवाठी देसी घटनाको भी कैसी सहायुभूतिपूरवैक रैरीमे उरं 
भरेखित किया हे षह मी खास ध्यान देनेटायकं वस्तु है | 


धमोधर्मविषयक मीमां साकी दृष्टे स्स कथाका विचार विया जाय तो जिनेश्वर सूरिके कथनादुः 
तोसटी ओर्‌ सुन्दरीका वह सेहप्रणे सहचार, किसी प्रकारक पापकर्मका सूचक नहीं | ठीकिक ग्यक, 
रके नियमानुसार विवाहू-संवन्धसे जडे इंए ल्री-पुरुषके वीच परस्पर प्रेम उर केह नहीं ह, ओर ऊः 
निमित्से वे यदि एकदूसरेते पथक्‌ हो कर किसी अन्य व्यक्तिके साय जुडकर अपना सांसारिक जी 
विताना पसन्द कर, तो जेन सिद्धान्त उसमे धममीष्मका या पापपुण्यका कोई सम्बन्ध नहीं 
चाहता । जीवनके विकासवी द्मे ~ आ्माकी उन्नतिकी अपेक्षासे - उसमे कोई मी सम्बन्ध साथ 


वाधक नहीं हे । एसे सम्बन्धका जच्छा-बुरापन केवर लौकिक दष्िसे ~ टोकम्यवहारकरी प्रचलित 


व मान्यताकी दृष्टिसे है, न कि पारमार्थिक अर्थीत्‌ भष्यात्मिं दृषटिसे । इसल्ि आधुनिक सामाजि 
सुधारकी दृष्टिसे किये जनेवाले विधवा-विवाह किवा लरविच्छेद विषयक बिधार्नोका ओर नियमा ` 
अत्रा साम्यवादकी नई नीति-व्यवसाका, जिसमे खेच्छापू्वैक खीक्त किसी खी-पुरुषका सहचारखरः 
दाम्पत्य जीवन वेषानिक माना गया है, जैन सिद्धान्ते ताचिक इष्िकोणसे, कोई हेयत्व या उपदेयत 
नदीं माना जा सक्ता | . 


----~ जेन सांप्रदायिक विचारोँकी चर्चाका कुछ विचरण ~ -- 
रुत मन्ध जिनेश्वर सूरिने, प्रसंगवश वही की तत्कारीन प्रचरित कितनीक जेन सां्दािि 
रूढियो ओर अनुष्टानोका भी अच्छा चित्र 


= } 
, त आदित किया हे ओर उनके विषयमे अपना खभिप्रा 
व्यक्त कियादहैजो जेन संप्रदायकरे इतिहासे अ 


व्ययनकी दृष्टिसे विशेष मननीय हि | . 
उदाहरणके छि ध्र, ७८ से ८४ तकम एकः मनोरथ नामक श्रावकका कथानकं ह वह पठनीष हे । ‡ 


जिनैश्वरीय भ्रस्थोक। विशेष विवेचन - कथाकोक् प्रकरण । ८६ 


मनोरथ आवककी कथाका सार । 

चंपा नामक नगरीमे मनोरथ नामक एक श्रमणोपासक रहता है जो चैव ओर साधुगणकी पूजामें 
सदैव रत ओर साधर्मिकोमे वाध्सल्यवाला है । एक दिन पौषधशाठमे बहृतसे श्रमणोपासक इकडे हो 
गये जर उनम परस्पर, दानके देने न देनेके विषयमे निन्न प्रकारका वातौाप चरु पडा । 

एक वीर नामक श्रावकने कहा ~ "गृहस्थोके ल्थि दान दही एक परम ध्म ह ॥' 

तव सिद्ध नामक श्रावक बोला यहं ठीक दै । कितु जो द्रव्य-भाव ग्राहकञयुद्ध है वदी दान मोक्षका 
कारण है 

तब निच्नने कंहा ~ "केसा दान द्व्यश्ुद्ध कहा जाता है ४ 

सिद्धने कहा ~ “उद्गमादि दोष रहितं जो दान दिया जाती है बह द्रग्यश्चुद्ध हे ।' 

इसपर वीरने प्रा - (तो क्या देशच-काखकी अपेक्षासे उदृगमादिदूषित दान छद्ध नदीं ह्येता १ 
क्यो वि आगमम तो कडा है वि (जणा पैक आधाकर्म आहार्‌ मी कमी लेना उचित होता हे । 
इसलिये ग्राहक्यद्ध होना ठीक है, द्र्यशुद्धिसे क्या मत्व है ¢ | 


इस पर पुनाने प्रा ~ “प्राहकञ्द्ध किसको कहते ह £ 


वीरने उत्तर दिया ~-“मूरुगुण-उत्तरगुणसे विद्द्ध रेसा जो साधु है वह आहकं कंदरता है | उसको 
जो दिया जाता है वह प्राहकड्ुद्ध फा जाता है । इसका जिक्र भगवती सूत्रम है । उससे ज्ञात होता 
हे कि -अद्युद्ध दान मी शद्ध प्राहकको दिया जाय तो उससे बहत निर्जरा होती है । इसलिि प्राहक- 
खद्ध दान दही शुद्ध दान है । 


इस पर दुग्गाने कहा - “भरे भाई, रसा मतं कहो, जो दायकु है वही शद्ध दान हे ॥' 
तब चच्च बोखा ~ 'दायकङुद्ध केसा होता है ¢ 


दुष्गने उत्तर दिया जो दाता परम श्रद्धासे देता है वह दायकशुद्ध है । प्राह कडुद्धि ओर द्रव्यश्चु- 
द्विसे क्या मतरुब है ? देखो, रात्रिम सिहकेरकी याचना करनेवाखा कैसे विञ्द्ध ग्राहक हो सकता देः 
तो मी दायकञ्द्धिके होने पर म्राहकयो केवर ज्ञान उद्यन हो गया था; ओर दाता मी बडी भारी निज- 
राका भागी बना था । इसल्यि दायकञद्धिवाङ। दान दी मोक्षका कारण होता है ॥! 

इसपर मुग्ध नामक श्रावकने कहा ~ (दायकञुद्धिके विना भी, प्राहकशुद्धिके न होने पर भी, ओर 
द्रव्यञ्धद्धिके अभावमें मी, तुमने दानको मोक्षका कारण वणन किया है । इसलिये इसमे किसी प्रक्रारके 
विचारकी कोई आवदयकता नहीं । जैसे तेसे भी दान मेोश्षका निमित्त है ॥ 

राम बोखा -“अरे, ठेसा मत प्रखाप कर । इस तरह तो कपटिक ओर तटिक आदि इषटपुष्ट मीख- 
ममोको दिया गया दान मी मोक्षका कारण कहना पडेगा ॥' 

मुग्ध ®ोख - (इसमे जैन मतसे विरुद्ध क्था है £ दिया हुआ दान मोक्षका ही करण होना चादिये । 
नहीं तो किर “जिन भगवान्‌ने कभी असुकंपा दानका निषेध नदीं किया" रेसा जो शाख्ञवचन है उसका 
क्या अर्थं होगा ¢ | | | 

एमने कहा ्ठीः छी, अरे महादुभाव इस तरदं घोडेकी पुखको अछ्डेको चिपकानेकी 
कर । सुन भँ तुशे एक ठोविक आख्यान इस्त त्रिषयमे कहता द । 


८४ कथाकोष व्रक्षरण भौर जिनेश्वर सूरि। 


सचका कहा इअ कौकिक आख्यान । 

किसीएक देशके को$ नगरम एक चतुर्वेदी ब्रह्मण रहता था । वह छक्रौको वेद्‌ पटाये करता ध 
दफाह विन्दं छतरोने उससे कहा - भको वेदान्त पद {इये । वह उनकी योग्यताकी परीता कः 
निमित्त वो - “उसके ल्यि तो कुछ क्रिया करनी पडती है ।' छ्रोने प्रछ ~ सो केसी £ उसने 
"काटी चतुरशचीकरे दिन धेतवर्णकरे छग ( बकरे )को मारना होता है; ठेकिन एेसी जगह पर; जहां को * 
न देवत हो । किर उसका मांस पका कर छाना चाहिये । वादे वेदान्तका श्रवण करनेकी यों 
प्रात यो सकती हे ॥ शस वातको घुन कर, उनसे एक छात्रश्चेत छागकोठे कर काटी चत 
रात्रिको गायके वहार कही निर्जन स्थान पर गया ओर उस बकरेको मार कर, उपाध्यायकरे पिः 
आया । उपाध्याये सम्ब ख्या कि यह अयोग्य है। इसमे कुछ भी विचार-ाक्ति नदीं दे ।? 
उमको वेदक रहस्य कुछ नहीं बताया । एक दूसरा छात्र मी इसी तरह वकरेको ठे कर एकान्त खि 
गया । ठेकिन उसने कुछ विचार किथा । देखा तो ऊपर आकारम टिग-मिग टिग-मिग करते इर 7, 
मानों उसकी ओर ताकते इए नजर आये । इससे वह शयन्य रसे एक मन्दिरमे गया । सोचता है तो, 
भी वह देवताकी मूतिं मानो उसे देख रही है रेसा प्रतीत इभ । बादमे बह पिर किसी एक दुल्य र) 
( सण्डहर म गा, तो बहा मी उसे विचार हआ कि ~ नै खयं इसे देख रहा ह्र, यह बकरा भीष 
देख रया है; ओर जो कोई अन्तङ्गानी पुरुष होगा वह मी इसे देखता ही होगा । फिर उपाध्यायनेः 
यह कहा है कि - “जहां कोई भी न देखता हो बां इसे मारना” इससे इसका तात्पर्य तो यह मष्ट 
होता हे कि इसे न मारना चादिये । इत्यादि 

दस आष्यानके रहस्यसे यह॒ वात समञ्ननी चादिये किं ~ दुःवितोमे अनुरकपाभाव रखना टी अनुद 
पादान हे । ओर एसे दुःखित संपतारवासी सव जीव है । इसच्ि प्रवी आदि असंख्य प्रकारके जीवे 
विना करके आहार वनाना ओर उसको वैसे प्राहकोको दानरूपमे दे कर॒ अनुपा करना संगत कं 
दे । क्यो किसके ल्यिजोवेत्रस-स्थावर जीव मारे जातेदहैःत्रे क्था अपने चैरीहै? ओर वे क्व 
अनुकंपके योग्य नहीं है १ यदि देस न होता तो सगवान्‌, जो कि एकमात्र परहिते ही निरत ये › उन्ह 
क्यों नदीं वावडी-कूषु-ताखाव आदि वनघानेका उपदेश दिया | इस स्यि परमार्थं भावे स्वं साव. 
धोगका ल्याग दै उत अलुवपा दान दे । वैखा वाग सधुको ही होता हे । श्रावकको तो वह्‌ देशमात 
होता हे । इसलिये अपनी अपनी मूभिकके उनित दीन भादि जनोको प्रास आदिका दान देना क 
उचित दान कहठाता है । इसलिये सूत्रका अर्थ तिचासपूवैक करना चाहिये । 

१६ उन चरः लिए हिरत इए जने बहा ~न इन सव वातेसि यह अर्थं समज्ञा है, कि “किसी 
विसीको, कु नदीं देना चादि ।५ जैसा कि छन्र-छग न्याथसे सिद्ध होता है | 

तत्र एक साट नामक ओर भाई बोला ~ । ने कछ नहीं 
तोत व इ गी ठीक नहीं समन्ना है । कहं 

जने जवाव दिया - (द्रव्यञ्युद्र तो छ म श है गो ^ | क । 
लेना न | सथन निका र कु भ नह| ह । केय। किं अवितित देसा तो किसीको समप | 

ठ त' समाक। चतित ही होतादै। ओर इसका.तो त॒म निषेध 


क हो 1 दाथ भी किसीकी नहीं हयेती | क्यो कि कहा तो यह हे कि न्यायमागेसे माप्त अन. 
पनी जाद्‌ दभ्यकरा दान दही ्रव्यञ्ुद्धि कहरता है | बह 


¢ नि यय न्यायमागे हम जसे कूट ओर कपट करमसे 
बशर करनेवारे बनिोकि यहां केसा १ । इसल्मि दमारा दिया गया दन द्रव्य्चुद्ध कैसे हो सकता है £। 


जिनैश्वरीय अ्रन्थोका विरोष विशेचन - कथाकोशा प्रकरण । ८५ 


यदि इसको द्रन्यश्द्धि मान मी खो, तो मी दायकडुद्धि कां दै £ क्यो कि दायक दान वह हैजो 
निरा भावे दिया जाता है | सो तो हममे है नीं । सब कोई दक्षिण्यता ओर्‌ आशंसा ( कभा 
काक्षा करे मावते दान देता है | दाक्षिण्यता जैसी कि मु समामे गुरुमहाराजने बुखाया था; आरसा 
जसी वि- परछोकमे सञ्च सुख भिकेगा | इसल्मयि रेते दानमे कहां दायकषद्धिं रदी । इसीतरह 
ग्राहकडद्धि भी नदीं है | कयो वि शाखा कथन है कि एक मी शीरके अंगका नादा होने पर समी 
शीकागोका नारा होता है | आगमे कहा है कि - "मना आदि करणोके मेदस, आहारादि कारणम, 
साता आदिको रक्ष्य करके, पृथि आदिकमे, क्षांति आदि धर्मोका विपयेय्‌ न होना चाहिये” सो एसा 
होना श्रदधामे नहीं तरैठता । इसल्यि माहकड्ुद्धि मी कैसे कुछ हो सकती हे १॥' 

जघ्ठकी ये सब बति सुन कर वहां बेटे इए केका, पूना, धमो आदि बोर उठे कि - अरे एसां 
भत बोक । रेसा कहने पर तो तू मिथ्यात्वी बन जायगा । क्यों करि शालनिचारका विपर्यय करना दी तो 
मिध्यात्व है । इतके सिवा विपर्यासे सिर पर कोई सींग थोडे ही नजर अति है । दस्य तूने यह सन 
बातें मिथ्यारूपते कही है । इसकी आलोचना कर ओर प्रायथित्त ठे, नहीं तो दुगेतिम जायगा ।' 

इस पर वहां वेढे इए दत्तने कहा - इस बात पर तो ग्ने एक अआछ्यानकं याद्‌ आ गया हैजो 
घुनना चाहो, तो दना ॥ सवने कहा ष्टां हा, छनाओ सुनाओः - तव दत्ते निन्नगत 
आख्यान कहा । 


दन्तका कहा हु आख्यान । 

एक गच्छमै पाचसौ साधु, ओर एक हजार साध्वियका परिवार धा साुओंमें कोई रेसां 

( असमर्थं > नहीं था जो निलथास रहनेकरे योग्य हो । वे सवर गुरुके साथ विचरा करते ये । आर्भिंकाओंमं 
कुछ रेसी वद्यं ) थी जो किसी एक नगरम प्रायः सिर ख्पसे रहा करती थी । उनमें एक रजा नामक 
साध्वीथी जो गश्चष्ठा थी, इसलिये वह॒ सवसे अग एक दूसरे उपाश्रयमे रहती थी । ईइ तं 
एकाविनी रहनेके कारण बह खिन्न रा करती थी । एक दिन बह उन अन्य साधियोके पास जई 
ञओर यथायोग्य वंदनादि करके वेठ गई । तब उन अआर्थीओंने पृष्ठा - महानुभावा तेरा शारीर 
केसा ह ? तो उसने कहा ्राजुक पानके पीके कारण यह मेरा शरीर रेसा हो गणा हे । 
उसकी बातको सुन कर उन आर्याओंके शरीरम कंप हो आया । ‰स प्रकारका प्राक पानीसे हमारा 
मी शरीर कहीं रेसा न ह्यो जाय | इसल्यि हमे मी क्यो एस्रा पानी खेना चाहिये, - इस प्रकारक 
चिता उनके मनम होने खगी । एक आर्याने सोचा - धह कथन ठीक नहीं है । क्योकि तीथकर 
मगवान तो सवै भावके खमावको जानने वदे दै, परदितनिरत ओर विगतरागदोष हैः सो वेकैसे 
इसरोक ओर परणेकमे प्रयाय करनेवाी करियाका उपदेश कर सकते ह £ इससे इसका कहना संगत 
नहीं मदम देता ॥ इस प्रकार उसके मनम अलय॑त संवेगभाव उत्पन्न हो गया ओर उसके फरुखरूप 
उसको केवढ ज्ञानकी प्रापि हो गई । उसने फिर अपने ज्ञाने यथासित वस्तुखितिको जान ख्या ओर 
¢ 


बोरी.वि ^. ८हढा आर्याओ, तुम॒ सत विचितित वनो । भने कैवङ ज्ञानसे जानं ल्वा हे ओर तमको 


कहती ह्र, कि तुमने जो मनम यह विचारा है कि हमं प्राक पानी नहीं पीना चादिये; इसके ल्य तुम 
आलोचना को जीर प्रायशित्त ठो । जर रना, त इस प्रकार पानीका दोष ॒निकाठती इई तीथैकरौ की 
आदातना ( अवज्ञा ) करती है । इसे तो त. अनंत भवो तक संसारम भ्रमण करेगी । तेने धना वणिक्के 
रुडकरेका यद जो सेडेसे भग इभा था, उसको सफ किया धा ञओर ठंडे (क्च) पानीते धोया धा; 


८६ कथकोष प्रकरण ओर जिनेश्वर सुरि । 


इससे प्रवचन देधता तुन्न पर कुपित हई कि -रेसा करके तने आर्याधर्मको ठधुतासे दूषित किया दै ओ, 
अतएव तक्े इस दुष्छृ्का फल मिरना चाहिये । इसश्े उसने तेरे आहारम कुष्ठजनक योग (वसतु. 
मिला दिया ओर उससे तेरा शरीर रेसा हो गया | इमं पानीका कोई दोष नीं है ।' सुन क 
सव आर्याओंने आरोचना की । रजनि पूछा - भगवती ! मै भी शुद्ध हो सकती ह्रं १ ।' केवरी (आयो 
ने कहा ~ क्यो न शुद्ध हो सकती है, यदि कोई प्रायश्चित्त दे तो ।' इस पर वहः बोरी मगवती, अ | 
खयं केवढी है, तो फिर भपसे अधिक अन्य कौन समर्थं हो सकता दै £ केवीने कहा भरे मी: 
सकती हर, यदि शुद्धिके योग्य वो प्रायश्चित्त देख तो । किंत तैने जिस ऊुयचन द्वारा तीथेकसं 


भशातना की है ओर उससे जो कर्मबन्ध हा है वह तो किसी प्रायशित्तसे छट नहीं सकता ~ बह 
अवय मोगना ही पडेगा ।' इद्यादि । 


दसस वह दत्त कहता है कि -हे महानुभावो, यदि यह बात सच जानो तो फिर क्यो कहते ह 
कि प्रायश्चित्त खो । इस कथानकके अनुसार तो इसके लि कोई प्रायश्चित्त ही नदीं हो सकता #॥ ` 
तवं जघ्ने पृछा ~ ¶समे तीथेकरकी क्या आरातना इई १ ।' | 


दत्तने कडा -“घुनो, तमने कहा कि को$ साधु नहीं है । भगवान्‌ वर्धमान खामीने कंडा देवि, 
भरतवर्षे दुप्पसह आचार्थप्थैत चाश्त्र रहेगा । सो तुमारे कथनके सुताबिक भगवान मृषावाद बोकने- 
वले इए । ओर फिर जो ये धर्मा ओर्‌ केका आदि श्रावकजन, जिनकी इच्छा प्रतरञ्या सेनेकी हो ररी 
है, इनके मनमे मगवानके वचनम विप्थासभाव पैदा होगा । जैसा कि तुमने कदा कि ~ एक शी्छांगवे 
नारसे समी जीरगोका नाश्च होता है; तो पिर प्रत्रञ्या लेनेसे क्या फर मिलेगा । इससे ये प्र्रञ्या 
विभुख बर्नेगे । देसे अनेकोके प्रतज्याविमुख बनने पर शासनका विच्छेद होगा । जो प्र्ञ्याविभुख होगे 
उनके मनमें कुविकल्प पेदा होनेसे वे मिथ्याभावको प्राप्त ह्यो कर, अनन्त संसास्मै परिभ्रमण करते ररहेग । 
वे फिर उन अनन्त भवेम अनन्त ॒जीवोका नाश करते रदेगे जिसका पाप कर्मबन्ध तुमको मी स्गेगा | 
फिर तुमने यह मी कहा कि कोई श्रावक भी नहींहै। सोरे घुन कर जिनके मने कुछ धर्मकी 
श्रद्धा उसन्न हयेती होगी बे समक्ेगे वि यह धर्मतो खारी विटंबनाओंका सारमात्र है; इसच्यि 
इसका पाठ्ना निरर्थक दी है| इ प्रकारन सधु होगे, न श्रावकदहोगे ओर नाही फिर जेन खासन 
होगा । इसल्यि इस प्रकारका कथन करते इए तुम्हारे व्यि, रा आर्यक उदाहरणकी तरह, कैसा को 
प्रायश्चित्त हो सकता है ~ 

इन श्रावकोकी देसी विचित्र तकौभासवाली वते सुन कर पाक्ष नामक श्रावक जो कुछ विषं 
जानकार था, बोरा - “अरे महानुभावो, तम कोई खाध्याय क्यो नहीं करते हो; तुमको इन विचारोसे कया 
प्रयोजन है £ क्यों कि शाखके आदेशानुसार जो गीतार्थं नहीं है उन्हे न तो कोई देराना करनी चादिये, 
न कोई वस्तुविचार्‌ करना चाहिये । वह युक्तायुक्त कथनको ठीक नहं जान सकता । ओर्‌ फिर जानते 
इएको मी धमोभिग्ुख मनुष्पोको तिध्रकारक हो देसा कोई कथन नदी करना चाहिये । केवक सूत्रमात्रके 
पठनेसे अथवा जाननेसे ओर अ्थागमकी उपेक्षा करनेसे कोई जानकार नहीं कहा जा सकता । तुमने जो 
रीर्छागविनाश्च आदिकी बाते की है उनके वरिम बहुत कुछ उस्सरी-अपवादरूप राश्च-उपदेश है । 


इत्यादि वातं कहते हुए उस पास श्रावकने फिर वढुरा-कुरीक आदि साधुशके मेद बतलाये । ओर 
कहा कि ~ वतेमानमे इन्दी साधुओं द्वारा धर्मक प्रवर्तन होता रहता है । इस स्यि तुमको गुणग्राही बन 
कद, सार-असार विभागका चिन्तन करते इए, गुणोका पक्षपात करना चाद्ये । यथाशक्ति उनक्री भक्ति 
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करनी चाहिये । क्यों कि आज मी हम देसे कई साधु दिखाई देते है जो दभ्य-आदिके अतिबन्धसे 
रहित है, यथाशक्ति दिनको मी खाध्याय कसते है भौर विकथासे दूर रहते है । प्रायः समितियोके 
पारनमें अप्रमत्त होते है, यथाक्ुट जैनागमोके सारकी प्ररूपणा करते हँ ओर एषणासमितिपर्वक आहार- 
गवेषणा करते हैँ । तो फिर देसा कैसे कहा जाय कि साघु नहीं है । इसल्यि हे म्यो, अन्यथाभाव 
न करना चाहिये । इसी तरह करई श्रावक मी छुद्ध-दायक होते है । ओर यह जो कहा कि ~ सव कु 
चितित ही होताहै, सोमी साधुओंके प्र्यनीक रेसे पापिष्ठोका मिथ्यामिनितरेर है । क्यों कि साधु विकार 
समयमे तो आहा लये निकठते नहीं । ओर फिर क्या तुम्हारे घरमे, रसोई कर छेनेके बाद रेते मूग आदि 
नहीं वचते रहते है, जो गौ आदिको खिकये जाते हैँ १ । क्या ब्चोको सबेरे खिरानेके ल्यि, धरोमें 
चावरु आदि वधार कर नहीं रखे रहते £ ओर अपने धरोमे विकाम पकार इए मांड आदि जो हवादानमें 
रखे रहते हैँ क्या तुम ॒उन्द नहीं जानते £ यह सब जानते हुए मी यह कैसे कहते, हयो कि साधुर्ओंको 
यद्ध दान मि दही नहीं सकता । रेषा कहनेसे तो जो आधाकमादिक आहार ग्रहण करनेवाले रिथिटाचारी 
साधु ह उनका सिरीकरण होगा, ओर जो उद्त-विहारी हैँ उनकी अवज्ञा होगी । वह॒ अभव्य या 
दुभेन्य ही कहलायगा नो इस प्रकारके वचनो द्वारा साध्ुओंकी तरफ भक्तिमाव र्खनेवालोका श्रद्धा्भग 
करता है । भक्तिपूर्ैक दान देनेषालको देव कर जो कोई रिधथिविहारी होता है वह मी आधाक- 
मोदिका ग्रहण करनेसे कजानुभव करता है । परंतु यदि, जो आधाकमौदि अहण नहीं करते हैँ उनके 
व्यि भी तुम्हारे जैसे एसा कहे कि वे ग्रहण कते ह तो, फिर रियिढ-विह्ारी उरूटा कुल्ला छोड कर 
ही आधाकमौदिके अहणमे प्रवृत्त होग। । इसल्यि अन जानोके सामने सर्वथा घु मुहसे केवर कर्मबन्धका 
ही कारण होनेवाखा रेसा विवाद न करना चाहिये । इस विषयमे साधुओके पास मने एक आद्यानक 
सुनादहैनोमे तु सुनाना चाहता हं । 


यह सुन कर वे सब बो सुनाओ । तब पाश्चश्रावकने यह कथानक कहा ~ , 
पाश्वे ्रावकका फां हुआ कथानकः । 


पुण्डरिकिनी नगरीम एक पुण्डरीक राजा था ओ उसका छोटा माई कण्डरीक युवराज था । वहां परं 
एकः समय खविर (साघु) आए । दोनो भाई उन्द वन्दन करने गये । धमांपदेश सुन कर वे अपने 
घर पर आये, तो राजाके मनम उपदेश सुन कर विरक्तभाव हो आया । इसल्यि उसने अपने छोटे भाईसे 
कहा ~ षै दीक्षा लेना चाहता द्र, इसष्यि यदह राञ्यमार तुम ग्रहण करो । युवराजने कहा - भे 
खयं ह दीक्षा छेना चाहता ह्रं । इसल्ि राज्यका पाटन तुम दै के । तुम्हारे सिवा राज्यघुराको धारण 
करते योग्य ओर कोई नहीं हे ॥ यह सुन कर राजाो अपना विचार स्थगित रखना पडा । कण्डरीकने 
बडी धामधूमके साय दीक्षा री । वह ॒खुक्च तपस्। करने ठग। । दो-दो दिनके उपवास नियमित ख्पसे 
करते रहते, ुछ काठ बाद उसे बडी भयानक सुजरीक्रा रोग हो गथा । धीरे धौरे बह रोग अस हो 
कर दाहुज्वरके रूपमे परिणत शे गया । स्थविर फिर धूमते-किरते उसी पुण्डरीकिनी नगरीमें आये ओर 
गांक्े बहार उवानम ठहरे । राजा ओर अन्य प्रजाजन वन्दन कररनेको गये । सखविरका धर्मोपदेश 
सुना । राजाने अपने भाक्को रोगम्रसत देख कर गुरुसे कडा - “आप मेरी यानशाखमे-आ कर व्ठर; जिससे 
चै, ओषध ओर पथ्यादिके यथाप्रयोग द्वैरा मै कण्डरीककी परिचयौ कर सद्र गुरने स्वीकार किया | 
त्रे यानश्चाठामे जा कर ठहरे । राजाने परिचयी करानी डु की । खक्षतके कारण वह सेग इभा थ' 
इसस्मि क्िग्धवस्तुओके प्रयोग द्वारा उसकी प्रतिक्रिया प्रारभ की गई । क्षपाक्रादिकते अरम्यग करा 
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जाने ङ्गा ओर नाना प्रकारके व्यंजनोसे पूणे, उष्ण एवं जिश्ध भोजन दिया जाने ख्गा । सोनेके व्यि 
कोम स्परोवाी रथ्या बनाई गई । इन उपचारोते कुछ ही समयन उस्तका रारीर ठीक हो गणा । तव 
गुरु वहासि विहार करनेका विचार करने ट्गे । पर॑तु वण्डरीक, वैसे परित्यागी ह्यो कर॒ मी आहारादि 
मूच्छित हो कर, वहसि विहार करनेकी इच्छा नदीं रलने ख्गा । राज! उसक्रे अमिप्रायको किसी प्रकार 
जान कर कहने ठगा- धन्य हो भाई | तुम, जो इस प्रकार खेहकरे बन्धनको छोड चुके हो ओर हम तम्हारे 
विरहसे कातर बने हए है । तुम अपने गुरुके साथ विहार करनेको उचत दहोरहेहोसो ठीक द्यी है; 
क्यो कि तुम्हारे जसे परिलागिको वही शोभा देता है । पतु कमी कमी हमारा मी सरण कसते रहना । 
यह सुन कर कण्डरीकने मनम सोचा ~ भाईके मनम तो मेरे विषयमे एेसी संभावना हो रही है | | रसे 
केसे अन्यथा करू £ इसल्यि मुञ्चे यहंसे विहार करना ही अच्छा है | यह विचार कर वह बोल ~ 
गुरुमहाराज जव विहार करना चाहते हैँ तब सुरस कैसे यहां पर रहय जा सकता है? सुन कर 
पुण्डरीकने कहा - सो तो तुम्हारे जेसोके योग्य ही है ॥ इस प्रकारके उपाय द्वारा राजाने उसे ब्रहि 
विहार करवाया ॥. इ्यादि । 

पाश्च श्रावक कहता हे- इस प्रकार अन्य साधुको मी - जो कोई किसी प्रकार्ते रिथिमनस्का ले 
जाता हो तो-अनुकरुक वचन द्वारा विश्रास उदयन करके विहारकार्यते उत बनाना चाहिये । ओर 
जो कोई अपनी वाचारुता दिखा कर प्रयनीक भावको प्रकाशा करता हे ओर कणैकदु ठेसा असंबद्ध 
कथन सुसाधुके तिषयमे करता है; तथा यथायित आगमको न जानता हुओं मी तद्विषयक विचारे 
सिर मारता है, बह शान्तखभावी साधुओमि मी (कुपितभावका' आविमीव करता हे । 

इस प्रकार साधुओंके विषयके कुविचारोको सुन कर अभिमुल जनोयो धर्मम विघ् होता है ओरं 
साधुओंको असमाधि । साधका अभ्यार्यान कनेसे जीवको दर्भ संसारीभाय ( बहुत कार तक संसारं 
परिभ्रमण करते रहनेका पापकर्म ) प्राप्त होता हे; ओर $सर की तरह भलत दुःखका भागी वनता है ॥ 

यह कथन सुन कर वे सब श्रोताजन बे कि- (भाई, वह कौनसा हईैसर था, जिसने साधुका 
भभ्यार्यान करनेसे दीधसंसारित प्राप्त किया ® इस पर पार्थने निश प्रफार दैसरकी कथा कह सुनाई - 

पाश्वे भावकका कह हुजा हई्वरका कथानक् | 

अतीत कार्म एक गांवमे, एक आमीरपुत्र पासके किसी दूसरे गवसे, किसी प्रयोजनके निमित्त अय। | 
उस गांवमें रातको एक तीथकर मोक्ष प्राप्त ए, इससे देवताओनि आ कर बहां उद्योत किया ओर विमानो 
आकाराको आच्छादित कर दिया | आभीरदारकको यह द्र्य देख कर आश्चयं इजा ओर वह मनम 
सोचने र्गा, कि देस मैने कभी कहीं देखा हे । इस प्रकार चितन करते इए उसे जातिस्मरण ज्ञान हो 
भया । धरवजन्ममे सधुधर्मका पाठन करके वह मर कर्‌ खर्म गया था इसका साक्षात्कार उसे इअ 
ओर उस जन्मभे ज्ञानका जितना अध्ययन किया था उसकी स्पृति हो आई । उसका मन फिर संविभ्रभावको 
म्र हो गया अर उसने खयं पचमुष्टि रोच कर्‌ सामायिक त्त छे लिया । देवतानं आ कर उसे साघु- 
वेषके उपकरण दे दिये | वह फिर एक विचित्र स्थानम जा कर बैठ गया जहां रर्गोका समूह भी अ आ 
कर जमने र्गा । बह उन छोगोको धर्मोपदेदा देने ट्गा | | 

इस असंगम उस प्रसिद्ध गोशाठ्क ८ जो भगवान महावीरका 
धमाचाय वनाधा) का जीव जो उस समय ईैसर नामसे को$ 
बह भी उस जनसमूहमं आ कर बैठ गया | उसने फिर उस प्र 


शिष्य बन कर पीछेते उनका प्रतिस्पर्धी 
छृट्पुत्रक्रे रूपमे अवतरित इजा था, 
त्यकबुद्ध सुनिको पूछा, कि (तुम्हारा जन्म 
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काका हे ओर किसके बेटे ह्ये बह साधु वीतराग था, मिथ्या नहीं बोकने वारा था । उसने कहा ~ 
(भ अमुक गांवके अमुक आमीरका पुत्र हरं ।! इस पर ईसरने पृछा ~ “किसके पाससे तुमने यह त्रत ल्या 
है ओर किंससे राख पडा है 2 साधुने उत्तर दिया ~ "किसीसे नहीं, मेँ प्रघ्येकबुद्ध ( ख्यं दीक्षित) ह्रं ।' 
यह सुन कर उस ईसरने खोगोको उदेश करके कहा - “अरे, देखो तो सही, आमभीरपुत्र हो कर ओर 
विसीसे कुछ न पढ कर, हमको ठ्गरहाहै। तोक्या हम त॒च्षसेभी नह जो तेरे पास धर्म सुन । 
भरे, उठो, चलो, यह क्या जानता है १ । किसी गणधारीके पास चं ॥ साधु पर्‌ आक्षेप करनेवाले 
उसके वचनको सुन कर वहां बेटी हुई जनपमाको आधात इभ । विं तु यह तो एक तुच्छ विकर है 
एसा सोच कर किंसीने कु कषा सुना नष्टौ । सब चुप हो कर्‌ वैठे रहे । 


वह ऊठ कर, गांवमे जहां दूसरे गणधारी साधु ये वहां गया । वहां पर व्याह्यान चक रहा था - 
उसमे विषय आया, वि जो परथ्वीकायका संघ करतौ है उसको उस निमित्तसे होनेधाखा कर्मबन्धं छ 
महिनोकी वेदना भुगतने पर इ्ुटता है, परिताप करनेवाकेको बारह वर्षकी वेदना भुगतने पर ओर 
उपद्रव करनेषालेको छख वर्षं तक्‌ बेदनानुमव कलने पर ह्ुटता है । यह सुन कर ईसर बोखा - "अहो 
साधुमहराज, क्यो ठेसा आर्जाठ बोररहेहो) तुमतो रेसा कह रहै ह्यो भिसे सुन कर कोई भिक्षा 
मी तुमह देनेके ल्ि तैयार न होगा । तुम खयं प्रथ्वीपर चल्तेहयोतो रिरि कैसे संवह या परिताप 
नदीं होता ओर मूत्र ओर विष्ठा करमेसे उपद्रव भी करते ही हयो । इससे तो तुम अन्यथावादी ओर अन्य- 
थाकारी सिद्ध होते हो । अरे मायो, उठो इसके पासते, ओर जहां वह प्रयेकघुद्ध उपदेश कर रहा 
है उसके पास चो ।॥ पसा कह कर बह वहांसे फिर उसी जगह गया । वहां भी उस समय उसी विषय 
प्र व्याख्यान हो रहा था । तब ईर बोला - “अदो महाराज, रेसा अनाप-सनाप मत कहो । तुम 
आमीरपुत्र हो कर क्या जानते हो १ क्या पृथ्वी ऊपर चकते हए तुम संघष्टन, परिताप, उपद्रादि नहीं 
करते £ इसते तो तुम्हारी प्रतरज्या दी निरर्थक है} सदैव पर्वीकायका संघ्टनादि जनित कर्म॑प्रोकमे 
जा कर्‌ मोगना होता है । इसल्यि तुम ठीक धर्मोपदेदा करना नदीं जानते । अरे ठोगो, ऊले यदसि 
ओर आओ मेरे पास । मँ खयं तुमको एेसा अच्छा धर्मोपदेश सुनाता ह्रं जो सुखपू्ैक किया जा सके ॥ 
देसा कहता इआ वह दूसरी जगह जा कर वै गया ओर अने-जाने वाले ठोगोंसे अपना मन;ःक्पितं 
उपदेश करने खगा । इस तरह उसके कहते हुए, धमौमिमुख जर्नोको विपथयमाव पेदा करते इए, 
अभिनव धर्मियोको सन्दहेशी बनाते इंए, टढधर्मियोको सविशेष कटुषितभाव उपजाते इर ओर साध्ुओं 
पर अभ्याष्यान देते इए उसने सातवीं नरका आयुष्य उपाजन किया । इतने भवितव्यताके वश्च 
उसके सिरपर बीजटी पडी ओर मर कर वह सातवीं नरके गया । | 


इसव्ि हे भक्ष्यो, ठेसे विचारोसे कोई मतठब नदी है । साधुजनोकी निन्दा करनेसे निश्चित रूपसे 
दुगैति होती है ¢ इस कथनको सुन कर, उन सव श्रव्रकोको सवेगमाय हो आया ओर वे सव बोरे कि 
माई तुमने जो कहा है सो सही है । 


इस अवसर पर मनोरथने कहा - “जो मन्दभाग्य होते है उन्दीकरो रेसे असद्‌ विकल्प इभ करते है । 
जो रेसा कहते हँ कि साधुओंको अचितित कैसे प्राप्त हो सकता है£-सो सुनो, तुम जानते दी हो कि 
- मेरी दुकान पर रोज सैकड़ों घडे धीक ल्यि-दिये जते हैँ ओर नेचे जाते है; र्यो म 
ऊेन-देन होता है; संकडो दी गदे कपडकी री-दी जाती हैँ ओर हजसं ह 
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जाते है । देसे कारोबारवलेरे वहां साधुओंको को$ वस्तु छेनेम केसे कोई अनेषणीय दोष ठग सकता है १। 
इसलिये मारईयो, आज भै तुम्हारे सामने यह अभिग्रहल्ता ह्र कि जितनेमी साधु इस चपानगरीमे 
विहार करते इए आयेगे उन सबको यै घी, गुड, वख भौर कवठ, जितनी माघ्रामें आवद्यक होगे उतम 
दुगा, तव तक कि वे अपनी अनिच्छा प्रकट नहीं करगे ॥ इस प्रकारका अभिग्रह करते हए उसने अपने 
विद्ध परिणामके कारण वैमानिकः जातीय उच्च कोटिके देवभध्रका आयुष्य कर्मं उपानत किण । रेसी 
प्रतिज्ञा ठे कर वह फिर प्रयततपूरवक सधुभके अगमनकी प्रतीक्षा करता रहा पतु उन दिनों बहां को$ 
साधु आये-गये नदीं ओर उसक्रे अमिग्रहकी सफलता इई नहीं । इसी बीच फिर उसकी मृष्यु हे 
गई । अपने छ्ुभ परिणाफ्क्रे कारण मर कर वह ईशान देव्रोकमे इन्द्रके ख्पमे उत्पतन हभ । वहसि 
च्युत होने पर महाविदेहमे जन्म ठे कर मोक्ष प्रप्त कया ॥ 

इस कथानकगत वणैनसे पाठकोंको इसका ङु परिज्ञान भी होगा कि उस समयमे जेन श्र(वकोके 
नीचमे सामान्य चचके कैसे केसे विषय होते भे भर किस तरह वे परस्पर विचार-विनिमय किया करते 
थे । इस कथासे यह भी ज्ञात होगा कि उस समयमे भी आवकेोमे देसा एक वग था, जो वर्तमानकी' तरह, 
साधुओंके आचार-विचारोके विषयमे रोका-कुरोकाएं कयि करता था तथा दाघ्लोक्त आचारके पानके 
वारेभे सन्देहश्रीर रहता था । साधुभके धर्मोपदेशक प्रधान द्यमीया तो दाल्लोकी चित्र-विचिन्र 
नातोका वर्णेन कर ोरगोको बुद्धिवादसे विमुख कर श्रद्वाजीवी बनानेका होता था, या साघुओंकी 
विद्यमान सितिका समर्थन कर उनकी तरफ श्रावक जनोका भक्तिमाव बढनेका होता था । 


जिनेश्वर सूरिने इस कथाकोशमे, उक्त कथके अतिरिक्त साधुजओंकी श्रद्धपूैक मक्ति-उपासना करनेते 
ओर उनको अन-वल्लादिका दान देनेसे परजन्मम कैसा पुण्यफठ मिरता है तथा इसके विपरीत साघुजओंकी 
निन्दा. जुगुप्सा करनेसे एवं उनपर दोषारोपण करनेते कैसा पापफक मिरता है -इसक्रे वर्णनने ओर मी 
कई कथानकर अलित विये हैँ । इनमे कई कथानक तो कथा-वस्तुकी दष्टिसे ओर सामाजिक नीति- 
रीतिके दष्टिसे भी अच्छे मनोरंजक तथा हितबोधक है । 

जेनधर्मका यह सिद्धान्त है कि मनुष्यका वो$ भी कूलय या कर्म केवट उसके बाह्य क्रियाकरापके 
खर्प परे दी सुद्ध या अद्ध नहीं समञ्चा जाता । उस कृ या कर्मके पीछे करनेवाठेकी जो मनो्रत्ति 
होती है वही उसके शद्ध -अद्ुद्ध माकी सर्जक होती रहती है । टोकन्यवहारकी द्टिसे बहुत कु 
दान-धमं करनेवाढा मचुष्य मी अन्तरगके शुद्ध भावके तिना कु पुण्यखाम नहीं कर सकता । इसलिये 
प्रस्तुत म्रन्थमे, ्रन्थकारने दान देने वे ओर्‌ दान ठेने बा अर्थात्‌ दाता ओर प्राहकके आन्तरिकः 
भर बाह्य पसे शुद्धाय भोका तथा कर्मोका, द्य॒भा्धम फर बतङानके ल्य अनेकः कथानकं! 
गुम्फन किया है | 

उपर लिखि गये मनोरथके कथानकं यह्‌ वतटाया गया है कि उसने किसी वस्तुका दान नन देः कर 
मी, केवर अपने दानहीक मनोमावके कारण, उच्च प्रकारका देवजन्म प्राप्त किया । अगले एक कथनिकमे 
यह बताया हे कि बहुतपसा दान दे कर भी, मनवी संकुचितताके कारण, एक यक्ष नामका श्रावक उत्तम 
प्रकारके फठसे वचित हुआ | 

यह कथानक आध्यासिक भावसुचक हो कर भी खरूपे म 


दे देते ह नोरंनक ह इसल्यि पाठकोके निदरनार्थं 
ससका सार भीदे देते हँ । कथानक्‌ इस प्रकार है- 


जिनेश्वरीय श्र्थोक्षा विशेष विवेचन - कथाकोश्च प्रकरण । ९१ 


यश्च आवक कथानकः । 

इत भारतवर्षे वसेतपुर नामक नगस यक्ष नामका एक श्रमणोपासक सधुओंको शद्ध पेसे भक्त 
पानादिका दान करता हआ रहता था । एक दिन, तपसे जिपका शरीर कश हो गया है, 
केशढोचसे जिसका मस्तिष्क छुष्कर्र्म॒हो गया है ओर जलादिक संस्कारे अभावकरे कारण जित्तका 
देह विवर्णं हो गया है रेते अनगार तपलीको, भिक्षाके निमित्त अपने धरकी तरफ़ उसने अते देखा । 
उस सुनिका नाम सुदत्त था । यक्ष उसे अते देख, एकदम उठ खडा इंआ ओर घीपे भरा हुआ 
भाजन ले कर श्रद्धपूषैक उसे देनेको तत्र हंभा । सुदत्त सुनि अन्तज्ञानी था । उस्ने यक्षके श्रद्धाङीक 
मनोभावकी तर-तमताका चिन्तन करते इए मनम पर्यालोचन करना छु किया, कि रसे श्रद्धाशरीक 
जीवका केता आयुष्यबन्ध होता है । यक्ष बडी भक्तिसे उसके पतरम घी डाख्ने छ्गा । पत्र प्रर भर 
गया, तो मी साधु अपने मनोविचारम मप्र होनेके कारण, चस, माई बत करो" आदि डु नदीं बोखा । 
यक्ष घी डरता दयी रहा ओर पालके भर जाने पर वह फिर उसे बहार निकर कर नीचे गिरने रग । 
इ्ते देख कर यक्षका मन विचलित हो गया । वह सोचने ठगा ~ यह साघु कैसा प्रमत्त है जो चस भाई 
अब वत करः आदि कु नहीं बोक रदा है । इसको यह दान देनेसे क्या फल है £ । व्यो श्यां इस 
प्रकारका विचार उसके मनम उग्रहोताजारहा था, द्यो लो उसका पूषैमं बन्धा इजा इभ अधयुष्य भी 
क्षीण होता जा रहा था ओर वह अपने उच भावोसे नीचे गिता चखा जाता था । उसकी उत॒ मानसिक 
करियाको जान कर साधु संहसे यह शाब्द निकर गया कि (अरे माई नीचे मत गिर्‌ # घन कर यक्षने कहा 
यह साधु तो उन्मत्त माद्धम देता है जो गिरते इर धीक रुकनेका कहता है ।' साधुने भी धी राब्दको 
घुन कर उसकी तरफ ध्यान दिया ओर जमीन पर गिरते इए उप घीको देखा । वह बोटा ~ “मिथ्या 
मे दुष्कृतम्‌ (भने जो दुष्कृत्‌ किया उसके ल्यि खिन्न) अहो, धी हर गया.{ तब यक्षने कहा - 
(तनी देर कहां गया था ज अव मिच्छामि दुक्षडा दे रहा है £ तूने घीको गिरनेके लि टोका, लेकिन 
यह्व न रुका । धी कोई थोडी ही आश्ञाधीन वस्तु है जो रुकजानेकी आज्ञा सुन क्‌ बन्ध हो जाय ।' साधु 
सुदत्तने कहा - “अरे भाई, क्यो देसे उठ वचनसे अपनी आलाको ठगता है । यह तो तेरे ल्यि ओरं 
मी फोडे प्र फुनसी जैसा हो रा है ।' घन कर यक्षने मनम सोचा यह साधु क्यो एेसी असम्बद् बात 
बोर रहा है ¢ ओर्‌ फिर बोढा श्मगवन्‌ , यह आपका सरोष वचन है ॥ तब साधुने कडा ~ शेरे मनमे 
न पहले, न व्मानम ओर नः बादमे कोई रोष होसकता है । जसा मेने देल वैसा कहा है । तब यक्षने 
विनश्र हो कर कहा भगवन्‌, बतादृए यह क्या बात है ¢ तव सुनने कहा ~ जं मै तेरे घरमे मिक्षके 
लि प्रविष्ट आं तब ज्ञानसे तेरे मनोभवोका पथोटोचन करनेमे एकाप्र हो गया । भने ज्ञात किया 
कि तू विञ्ुद्ध परिणामके कारण, प्रतिक्षण उच-उच्चतर देव योनिका आयुष्यबन्ध उपाजन कर रहा 
है | इपर विचारनिमञ्नतसे भै घीकी तरफ खयाछ न कर्‌ सका | जव घी नीचे गिरने खगा तब तेरे 
विचार मी किसने स्मे ओरतू मनकी विपरिणामताके कारण उस उच देवायुष्यवबन्धसे च्युत होने 
ङ्गां } जन तने तेरे परिणामेंको रक्षय करके यह कहा कि नीचे मत गिर्‌ {' जव तेने उठ वचन- 
ज] पयोग किया थ तब त अष्टद्शन ( श्द्वानसे पतित ) से कर, तिैचयोनिके योष्य आयुष्यबन्धका 
भागी हे रहा था । हसव्यि भने कडा "यह तो फोडे पर फुनसी जैसा होरा है; क्योकिएकतो 
तेरा देवायुष्यबन्ध नष्ट हो गया ओर फिर उप्त पर यह नीच कोटिका ति्यैचायुष्यवन्ध त उपाजन कर 
रहा है | इसील्यि यह फोडे पर फुनसी जैसा कर्म है । एसा कथन करते इए मेरे मन्म किसी प्रकारका 


मी रोष नदींडहे। 


९२ कथाकोष प्रकरण ओर जिनेश्वर सूरि । 


सुन कर यक्षके भनमेँ सेवेगमाव हयो आया । ओर वह बोरा - मगन, तुम फिर अपना षट 
रखो जिससे मे तुमको वैसे ही घीका दान करू ओर खगैका आयुष्य उपार्जन करू ।' इस पर - 
छुदत्तने कहा ~ "भद्‌; घीके देनेसे देवताका आयुष्य नदीं प्रप्त होता, किं तु उस प्रकारे उच परिणः:' 
होता है । ओर वैसा उच्च परिणाम तो निरीह मनुष्यको संभवित होता है बाकी तो यष्ट सव क्रय“ 
करने जैसा व्यापार होगा ॥ 


यक्षने प्रा - भगवन्‌ , आप कहां रहते हैँ ¢ साधुने कहा - “अमुक उघानमें | तव यक्षने कः 
यदि आपका उपरोध न हो तो मै बहां आऊगा । इस पर॒ साधने कहा -्युमयोगका आराधन ^. 
कर्मक्षय करनेवाले भव्य जीवको साधु कमी मनाई नदीं करते । भर न कमी ह्यीपथिक टः: 
संभावनासे रेप कहते हँ कि आना । इसखस्ि हम तुमको क्या कर| बस्त इतना ही कह र 
है कि हमारा कोई उपरोध नहीं है । देखा कह कर साधु चला गथा । यक्ष फिर उचित समगर 
साधुके पास गया । बन्दना करके बैठा ओर कहने खगा कि - (महाराज, उक्त समय धीको उप प्र * ` 
हुख्ता इभ देख कर मेने जो रेता सोचा था कि अहो यह सधु प्रमत्तदहै'तोक्या मने बह ` 
चिन्तन किया था? 

साधु खदत्त - हा, श्रमणोपासक | नही तो कैसे तृ अच्युत से खर्गक्रे आयुष्यबन्धसे पतित हेर ` 
ओर जो तैने उठ वचन कहा वह तो दुं्टचितित दही था । क्योकि वह प्रतिनिविष्ट चटित “` 
परतिनिवेरा प्रदोषदूप होता है ओर्‌ प्रदोषमाब तो वेषधारी पर भी नहीं करना चाहिये । कयो किः 
भाव धारण करनेवालेको जन्मांतस मी वैमा द्यी प्रयोषभाव पैदा हो अता है ओर इत प्रकार वैरम 
परंपरा चर्त रहती है ॥ 

यत्त ~ “भगवन्‌, क्या प्रक्ष दोषदरोन होने पर मी विपरिणाम उस्न नहीं होता ? 

साधु - "किसीको होता है ओर किसीको नदीं ॥ 

यक्ष ~ “इसमे अच्छा कौन है? | 

साधु ~ “जिसको विपरिणाम नद होता । डिगमात्रे धारणं करनेवाे प्र॒ मी विपरिणाम नहीं = ` 


देना चाहिये । केवर वस्तुलमावका विचार करना चाहिये । विना प्रदुष्टमावके परिणाम उः> 
नही होता ।' 


यक्ष ~ (तो क्या मगवन्‌ , मेरा कख आडोचनाके योग्य है ¢ 
साधु ~ "अवक्य | 


यक्च - “तो फिर सुद्चे प्रायश्चित्त दीजिये 
पिर साधुने उसको प्रायश्चित्त दिया जिसका खीकारं कर बह अपने धर गया | 
अतः; एसा न करना चाहिये यह इस्त कथानकका उपदेशासमक्‌ तात्पर्य हे । 


दस्नदान पर धनदेवकी कथा । 
एसी ही एक मनोरंननात्क कथा वखलदानको रक्ष्य करके कदी गई है सो मी पिये । 
किसी एक नगरम धनदेव नामक एक धनाढ्य गृह रहता था जो बैद मतका उपासक था । जन 
1ुजकि पास बह कभी नहीं जाता था । उस गब एक दफड धर्मशीक नामक जैन आचा आ पचे । 


जिनेश्वरीय ग्रन्थक विदोष वित्ेचन -कथाकोशा प्रकरण । „| 


उनके शिष्य सघुदायमे जो कितनेक तरुणवयस्क श्रमण ये वे धनदेवके विषयमे सुन कर परस्पर बातं 
करने खमे कि - अरे, क्या अपनमेते किसीके अंदर विचा समीर विक्गानकी को$ देसी शक्ति नदीं दै ज इस 
धनवान्‌ धनदेवके पाससे अन, वद, वौबरादि कुछ दिखा सके £ यह घुन कर एक साधुने कहा - 
भेर पास वैसी विचा है जिससे मे ये चीज दिर! सकत! दं । परत वह॒ विचयापिण्ड दोषसे दूषित होगा; 
अतः वह साधुभके ल्य अकल्पनीय है । यदि इस पर मी अप लोगोकी यह इच्छा हयो कि उससे कुछ 
सेयममे छम दी होगा, तो मै वैसा प्रयोग कर सकता द्वं | अन्य साधुजने कहा - "कोई हजे नदीं है 
तुम प्रयोग करो ॥ | | 

तब उस साधुने अन्य दो साघुओको उसके धर पर्‌ भेजे । खयं एकान्तम रहः कर विधाकां 
आहन करने र्गा । बिचाब्ते अधिष्ठित हो कर, धनदेव उन अये इए साधु्ओंको देखते दी उठ 
खडा इभा ओर बोढा - आज्ञा दीजिये भदन्त; ओ क्या सेवा करू ¢ साघुभंने वख आदिकी याचना की | 
तब बह बडी भक्ति साथ अच्छे अच्छे वल उनको देने कणा । रोकने पर मी न रुकना चाहा ओर 
कहने खगा “ओर्‌ भी डीजिये, ओर मुञ्च पर अनुग्रह कीजिये । साधुओंशो जितने वल्ल आवश्यक थें 
उतने 8 कर पे वाप्त ठटे ओर फिर उस विदावान्‌ सुनिने अपनी वि्ाका उपहरणं किया । 


धनदेव जव खसखमनस्क हआ तो हा, दुष्ट दुष्ट ! रेस पुकारने खगा । खुन कर कोक इकडे हो 
गये ओर प्छने रगे कि (अरे, क्या इभा £ वह बोखा- भ्न जने क्या हुआ, मैने अपना सबं घरका 
सार श्ेतपयो (शरेताम्बर साधुओं )कोदे डाटाहै ॥ चुन कर ोक कहने ल्मे -ध्यदि रतने दियां 
ओर साधुनि छा तो इमे साधुओंका क्या दोष दै £ रसा वते इए तो तू. उस दानके फठ्से भी 
वेचित होगा ॥ 

हस प्रकार दान दे कर मी मनम खिन होनेसे, उसको न तो ठु पण्य ही प्राप्त इजा ञओरं न कुछ 
कीरति ही मिरी । हसल्ि रेसा न करना चाहिये । | 


शस कथम जैसा धनदेवकी श्रद्धादीन मनोदृत्तिका चित्र आरेखित किया गया है वैसा दी युंवकं 
साधुओंकी कुवरहकासक एवं अपरिणत मनोदरचिका अंकित चित्र मी चिन्तनीय एवं आखोचनीय हे । 


इन दोनो कथार्थका सार यह है कि श्रद्धके विना दिया हंजा दान ङं फर्दायक नदीं होती । . 


जः 


ज्ैनमन्दिरोकी पजा-विधिके विषयमे कुक विचारणीय चचां । 


ज्ेसा कि जिनेश्वर सूरिके चरितसे ज्ञात होता है उनके समयमे जेन सधम, जेन मन्दिरोकी स्थापना; 
पूजाप्रणाटी ओर जैन साधुभका उनके प्रति कर्तव्योपदेश आदि बातों पर, संघके भिन भिन्न अवानः 
गष्छौ -संप्रदायोम अनेकः प्रकारके वाद - विवाद्‌ चरते रहते थे । एक प्रकारसे जैन संघवी सवे प्रका 
्वृसियो्रा भोर विचरोका केन्द्रश्थान मन्दिरसंख्या है बन सदी धी इ मन्दिरसंस्थाके विषयमे 
संघ - क्या साधम ओर क्या श्रावकोम - रोज निदयनये प्रश्न उपलित होते रहते ये जीर फिर उन 
उनके बीच नाना प्रकारके शास्ीय ओर सामाजिक विधानो भर पर॑परार्थोकी तर्न तरहकी खोर 
प्रयाडोचना चला करती थी । एक तरफ, जैन साधुओमे एक एेसा पक्ष था, जी जिनमन्दिरोकी स्थापन 
वते सर्वथा जैनाज्विरृद्ध बतला कर उसके उपदेष्टा ओर उपासकः दोनोदीको जनाभास क 
इन्दे मिथ्याभति गिनता था । कोई दूसरा पक्ष; जेन मन्दिरकी स्थापनाको तो श्ाख्सम्मट 


९४ ` : कथाकोष प्रकरण ओर जिनेश्वर सूरी । 


परंतु उवी पूजाविधिके आडबरको अनाचरणीय कता था । कोई तीसरा पक्ष, प्रनानिधिके ढब 
तो उचित मानता था, परेतु उसमे साधुओंका सीधा सपक होना अनुचित समहता था । वो चो 
पक्ष, मन्दिरकी खापना ओर संरकषाके बरेमे साधु्जोका मात्र उपदेशास्मक अधिकार बताता धा; तो प 
पांचवां पक्ष, उन मन्दिरोकी सवौधिकारिताका साधुओं ही पर निभर्‌ हयेना खापित करता धा। कोई अन्य पृक्ष, एष 
मन्दिरमे एक दी जिनमूर्विकी खापना करना शाखोक्त कहता था; तो कोई उसके विरुद्धः अनेको मूतियोवी 
पातको अधिक आत्मखामवी वस्तु मानता था | बो कहता था, तीशकरमृतिं वीतरागमावकी प्रतीक # 
हसल्ि उसको ख्ीजातिका सर्च न होना चाहिये भर इसव्यि श्राविकावगे ( जेन खी्मडट वो उसी 
पूजा-भची न करएनी चाहिये; तो कोई अन्य पक्ष कता था, न केवर श्राविकाओंको दी जिनभरि' 
करनी चाहिये रितु जिनमूतिके सामने वारांगनाओंका वृल-गांन मी पूजका अंग होनेसे उते अवर्ति | 
ल्पते होने देना चादि । को$ कहता था, मन्दिरौकी रक्षाके निमित्त साधुओंको संदैव उनमें निवार 
करना कर्तव्य है; तो कोई कहता था, मन्द्रिकी भूमि तो देवद्रभ्यकी वस्तु है अत; उसमे वैठ कर धर्माप- 
देशका कना ~ सुनना मी भक्तजनोके द्यि देवद्रन्यका उपभोग करने समान पापञजनक कृख है । को 
कहता था, सूर्थ॑लकरे भाद्‌ मन्दिरोषो उदूघाट-दःर रना भी निशाचरे जैसा निषिद्ध कृ है; तो को 
कहता था सारी रात मन्दिरमे गन, बादन, चदय, रास आदिका करन! करान! परम भक्तिभावका द्योतक 
है । कोई कहता था, मन्दिरौकी शर मूति्योकी ग्रतषठा परम बरह्मचारी देसे साधुकीके हाधसे दनी | 
चाहिये; तो कोई कहता था, जो सधु मन्दिख्रतिष्ठादिक्े सावयकर्ममं प्रत होता है वह अनन्तकार्तक 
संस्रसे परिभ्रमण करनेके पापका मागी होता है - इव्यादि । 

इस प्रकार इस जेनमन्द्रिकी संस्थाके विषयमे अनेक तके तफ-वितक्षपू्ी मत-सतान्तर जैन 


सधम उस समय प्रचछ्ित थे ओर जेन संधकी प्रायः सारी कार्थशक्ति ओर प्रषृत्ति इसी संस्थाके पक्ष- 
विपक्षन परिसमाप्त होती थी । 


जिनेश्वर सूरि भी हन्द नाना पकषोमसे एक पक्षकरे प्रापक ओर प्रचारक ये, यहं इनके चरितं 
दिये गये पूरवक्त वणेनसे स्पष्ट है । इन्होने इस विषयक्रे अपने पक्के विचासेका योडा-बह्त सूचन; 
प्रस्तुत कथाकोश प्रकरणम एक कथाद्वारा मी प्रकट किया है जो इस विषथ पर अच्छा प्रकार 
डाठता है । पाठकोके परिचयार्थं इस कथानकका प्रायः अविकर भाषान्तर नीचे दिया जाता ह । 
यह कथानकः इस अन्धमे ३२ वाहे, जो पृष्ठ १२५ परधवरकथान्‌ के नामसे सुद्रित है | ईइ 
कथानकवी उदशात्मक जो मूरगाथा (करमांक २१) जिनेश्रर सूरिने बनाई है उस्तका मावार्थं यह हे - 
“जो मनुष्य जेनशाखका यथार्थमाव न जान कर्‌ जिनवचनकी अन्यथा विचारणा 
करता हे वह धवर नामकः वणिक्‌ पत्रकी तरह अनेक वार कुगतिम परिश्रमण करता रहता हे । 
जिनमन्दिरके विधान विषयमे धवर वणिक्यु्की कथा । 
जच्छा तो यह धवर कौन था ओर किस तरह उसने जैनशाखके विचारोकी अन्यथा विच््रणा की 
जर उसके कारण किस तर वह कुगतिका भाजन इं, उसको पदियि । | ” 
इस कथाकी प्रारभिक उपकथा जिनेश्वर सूरिनेजो दी है उपका प्रस्तुत विषयकं साथ कोई विरे 
संवध नहीं है, जिससे उसका उतना अंश छोड वर मूर कथादहीका अवतरण यहाँ दिया जाता है । 
इसं उपकथाका उपक्रम रसा होता हे - इस भारतवर्षके जयपुर नामक नगरम एक निक्रमसार 
नामका राजा था जो जेनधर्मका पाठन्‌ कता था । उस नगरमे एक समय, समतमद्राचाै नामके एक 


जिनेभ्वरीय ब्रत्थोका विरोष विवेचन -कथ।कोदा प्रकरण । ९५ 


चाथ, जो चार ज्ञानके धारक थे, अपने बहुतसे रिष्योके साथ आये ओर नगरके बहार सहसा. 
न नामक उदान मे टठहरे । उनका आगमन घुन कर राजा अपने परे राजसादी ठाठ्के साध 
[को वन्दन करने गया ओर्‌ यथोचितष्पसे बन्दनादि कर वह आाचायके सन्मुख धर्मोपदेश छुननेके 
मरे वैठ गया | 


उस समय, जनम्रबाद घन कर्‌ उसं सभाम, एक अन्धा मनुष्य, एक छोटे ठडके द्वारा हाथ परकडा 
7 वहां आ कर एक किनारे वैठ गया । वह अन्धा फटे-तुटे कपडे पहने हआ था । उसके सारे 
र पर मक्रिखियां मिनभिना रही थीं । पसीने ओर भर्ते भरे हए उसके शरीरसे बदबू फैट रही थी । 
| देख वर तरुणियोको उद्धेग होता था, कुमारको वह क्रीडाका घरसा प्रतीत ह्येता था, यौवनोन्मत्तोको 
हासका खान माम देता था ओर विवेकी जनोको करुण।का पात्र एवं पापपकका मूतिमान्‌. दृष्टन्तं 
१ होता था । राजाने उते देख कर, कुतहरुभा्से आचार्ये प्रंठा वि - "भगवन्‌ इसने जन्मान्तरे 
1 क्यापापकियाथा जो ठेसे दुःक्षित जन्मको प्राप्त इअ है 
आ चायने राजाकें प्रश्षके उत्तरम उसके पूरव जन्मकी इस प्रकार कथा कहनी शुष की । 
इय भारत वर्धकी अयोध्या नामक नगरीमे पूर्वै काठमें चन्दकेतु राजा राज्य करता था । उस नगीम 
क, मीम ओर भानु नामके तीन व्यापारी रहते ये जो परस्पर जेहाुबद् हो कर समान आय-्ययवाले 
( सहकार मावते व्यापार-भ्यवसाय किया कसे ये| वे श्रावकधर्मका पान करते थे । वह्यं पर 
` समय अजितसेन नामके आचा अये जो नगरे नदन नामक उचानमें वहरे । नगरम समाचार 
वे कि रेसे ठेते एकः आचार अये है । सुन कर नगरे अन्यान्य जनके साथ राजा उनको वन्दन 
ने गया | धव, मीम ओर भानु नामक तीनों मित्रश्रावक मी वहां पडचे । समी सूरिको बन्दनादि 
धर्मोपदेश सुनने वेठ गये । आचा्थने अपने उपदे शका विषय पसन्द किया मिथ्याल्वका खरूप-वणेन । 
) आमिप्रहिक, (२) अनमिग्रहिक, (३) आमिनिवेशिक, (४) सांशयिकः, ओर (५) 
[मोगिक रेसे पांच प्रकारके मिथ्याव्वोका वणन करते इए उपसंहासम सूरिने कहा कि यह पचा ही 
रका जो मिथ्याल है वह्‌ स्थूढ विचारे है, परमार्थसे तो जो विपयास है वही मिध्ात्व है । बह 
यस इस प्रकारका समञ्नना चाहिभे । जसे कि, किसी जिनमन्दिरके विषयमे कोई यह सोचे कि यदं 
द्रन तो भने बनवाया है ओर न भरे किन्दीं पूवैपुरषोने बनवाया है । इसल्यि इसमे प्रूना-संस्कार 
द करनेके चयि मुस्चे क्यो भादर बताना चाहिये १ अथवा कोई किसी मन्दिरमं प्रतिष्ठित मूर्तिकरे विषयमे 
| सोचे कि यह मूरति मैने अथवा मेरे पूजने बनवाई है इसल्यि इसकी प्रूनादिमे सुश्च उत्साहित होना 
¦ है, ठेकिन दूसरोकी बनाई मूतिके टिपर वेसा उत्साह बतनेते क्या लाम १ इस प्रकारका तिचार्‌ करके 
को$ मन्दिरादिभें पूजादि करत। दै उसकी वह भ्दृत्ति सरैज्ञ ( जिनभगवान `क मताजुसार संगत नही 
कथो कि समी मूर्तियेमिं एक अरिहतका ही ्यपदेश किया जाता है । यदि बह अरित भी परकीय 
ला जय तो फिर पत्थर, लेप्य ( प्ठष्टर ) ओर्‌ पित्तादि पदार्थ ही परूजनीय हो जा्येगे । इस प्रकार 
रादिकी पूजा-अर्वा करनेसे को$ कर्मक्षय नहीं होता, कर्मक्षय तो तीर्थकर विषयक गुणके पक्षपातके 
ण दयता हे । नदीं तो, इस प्रकारका पत्थरादिका सदूभाव तो शंकर आदिके विरम मी वधमान ह 
लये उनका मी वन्दन कर्मक्षयका कारण होगा । | 
इस तरह मत्सरभावके कारण दूससेके बनये हए मन्दिरोमे प्रूजादिके करने-करानेमे विघ्न क 
मिथ्याल ही समञ्चन चाहिये । वैसे प्राणीको तो प्रन्थिमेद भी संभवित नहीं हयोता । 


९८ कथाकोष प्रकरण ओर जिनेश्वर सूरि। 


भीम~-प्तो तुम बतखाओ ॥ 

अजितसेन सूरिने कहा ~ "जीत व्यवहार उपका नाम है - जो अशठ पुरुषोँने, करीं, किसी कारणसेः 
असाव एेसा व्यवहार आचरित किया ओर जिसका द्षरोने निषेध न कर बहुमानपूरवैक खीकार किया 
खर उसका आचरण भी किया + 


इसपर धव बोरा - "तो क्या खयंक्रारित अथवा निजपूैजकारित जिनमन्दिर, जिननिंवादिका प्रूजादि 
करना राठोका आचरित व्यवहार है £ 


इसका समाधान करनेकी दष्टिसे सूरिने कहा कि ~ शस विषयका मै एक आस्यान तुमको सुनाना 
चाहता हूं सो सुनो ॥ 


ङ्न्तला नीका आख्यान । 


क्षितिप्रतिष्ठित नामके नगरम एकः जितरात्ु राजा धा जो श्रावकधर्मका पाठन करनेवाला था । उसकी 
सव्र रानियोमे प्रधान रेसी एक कुन्तहा नामकी पष्टरानी थी । किसी समय राजाके मनमें यह विचार इआ 
किम दीक्षा ठे कर प्र्ज्याक्रा पान करनेमै तो असमर्थ ह, वैसे ही उत्तम प्रकारके देराविरति व्रतक्रा पारन 
भी ठीक नदीं कर सकता । इसे दशैनविश्चुद्धिका कारणभूत अच्छा चैल ( जैनमन्दिर ) मै बनवाऊ । 
एसा विचार कर अपने भवन ( राजप्रासाद )के निकट दी एक चैद्य उसने बनवाया ओर उसमे महा- 
पूजाके योग्य भव्य प्रतिमा प्रतिष्ठित कराई । प्रतिदिन वह उसकी पूजा कएने ठ्गा । यथा राजा तथा 
प्रजाः इस नीतिके अनुसार उस राजाकी रानिर्योने मी श्रावकधर्म॑स्वीकार किया । उन्होने मी राजक 
ननाये हए उप्त मन्दिरकी जगतीमै अपने अपने वैभवके अनुसार देवकुलिकायै ८ छोटे छोटे मन्दिर ) 
वनवाईं । कुन्ता पानीने भी वहीं एक अच्छा बडा मन्दिर बनवाया । वह॒ उसमे सेज प्रूना-ख्रान 
आदि करवाती । उप विशा मन्दिरमे प्रूजके च्यिजो माढाकार (माली ढोक) एर रते तो उर 
वह कहती - सब प्ट मुश्चेदीआ कर देना ओर किसीको मत देना । इसी तरह जो गायन, वादकं 
नर्तक-न्तिकादि आते उन्हँ अन्य देवक्ुशोम जानेसे रोकती ओर अपने मन्दिर अनेको कहती । कभी 
वह दसा छुनती या देखती कि किसी दूरी रानीके मन्दि महोत्सव हो रहा है, तो वह॒ मनम ख 
चिढती । यदि एेसा दु सुनती देखती कि ओरोके मन्दि कुछ अच्छा नदीं हृ है, तो उससे उसके 
मनमे खुशी होती । इस प्रकारके ईष्यमावकरे कारण ओर मृष्युके समय मी अपने मानसिक व्यापार व 
व्यवहारा कु पश्वात्ताप न कर, एवं किसी प्रकारकी आखोचना न ठे कर, वह मर कर उसी नगरमे 


काटी कुतियके रूपमे पैदा हई । पूरवभवके अभ्यासे कारण वह उसी अपने बनाये हए मन्दिरके 
अंगनमे जा कर पडी रहने लगी | 


अन्य समय कोई केवरन्ञानी साधु वहां आये । राजा अपनी अन्य रानियोके साथ उनको वन्दन 


करने गया । अवसर पा कर राजाने अपनी मृत रानीके विषयमे रूढा कि - भगवन्‌, मेरी पड्रानी 
कुन्तठा देवी मर कर कौनसे खगैम अवतीर्णं हुई ३ ? ~~ 


1. 


खन कर केवटीने कहा - चह तो मर कर इसी नगरम काटी कुतिया इई है ओर जो उसके बनाए 
इर्‌ मन्दिरमं हमेशां पडी इई दिखाई देती है वही वह कुन्तङा है ॥ 


तव राजाने रुका ~ (भगवन्‌ › यह केसे £ वह तो वैसी उत्तम प्रकारकी चैत्मभक्ति करती थी ¦ उसका 
एसा एर केसे हुआ ? 


जिनेश्वरीय अन्धका विरोष वितेचन - कथाकोशा प्रकरण ॥ ९.९. 


क्षयित कहा - “उसकी वहं चैव्यमक्ति नदीं थी; किंतु ने रेता किया ह इस प्रकारके अपने 
आल्ाभिमान८ अहंकार )क पोषणे निमित्त उसकी वहं ह्या प्रदृत्ति थी । जव किसी अन्य रानियोके 
जिनमन्दिरोमे महत्व ह्येता था तो वह उसको बिगाडनेके स्यि अपनी शक्तिभर वोकीडय करती थी 
यदि वैसा करने पर मी कहीं कोई उत्सव हो जाता धा तो वह अपनेयो मरी इई जेसे मानने लगती 
थी । इसल्ि उसकी वह जिनमक्ति नदीं धी - प्रहि ्रवे्ति थी । उसी प्रदोषभावका यह फर [। 


यह कथानकं सुना कर्‌ अजितसेन सूरिने उन धवछ आदि श्रावकोको कहा कि-ि महानुभावो, 
इसलिये किसी अन्य आटंबनको ठे कर प्रदृत्ि कूरनेसे कोई राम नदीं होता | जिनभगवानके गुणोका 
बहुमान वरनेकी अमिराषाहीसे प्रादि कर्तभ्य कएने चाहिये; न कि किसी अन्य आठंबनवःे उदि करके ॥ 

सुन कर धव्रकने कहा ~ अहो, आज तक्‌ तो सव अपने अपने चैल्याट्येमे प्रूना-संस्कारदि करके 
धर्म वरते रहते ये, अब तुमने इसको मिथ्या बता है । अव्र फिर जो अन्य कोई आचाय आयेगा 
बह तुम्हारे विये इए वणैनको मिथ्या करेगा । ेसी सतिम हमे कहां जाना चहिये £ इससे तो 
यह सिद्ध होता है कि इस धरमश्रवणमे कुछ मी छ नी हे ॥ रेसा कह कर धव ऊठ खडा इंआ । 
आचा उपर उसको खूब रोष हो आया चीर बह अपने घर्‌ चला भया । 

समन्तभद्र सूरिने उस धवरके जन्मकी वथायते आगे चरति इए विक्रभसार राजासे कडा कि - "वहं 
इस तरह पिर मिथ्यातल्वमावको प्राप्त हो कः अपनेको तथा दप्तरको ग्युद्प्राहित करता इजा अर उसी- 
प्रकार चैव्यादिका पूजन करता इभा तथ! कु तपश्वयीदि भी करता इभा, आयुष्यके पूण होने पर 
मर कर किल्विषयोनिके देवभवको प्रप्त इआ । बहति मर कर फिर मनुष्य, तिर्यच नरकं आदि गतियो 
चिर काल. तक परिभ्रमण करता इथ? अत्र यहं इस अन्ध पुरुषके अवतारके रूपमे पेद। इभ दे ॥ 

समन्तभद्र सूरिके इस कथनको सुन कर उस अन्ध मनुष्यो जातिस्मरण ज्ञान हयो आया ओर उस 
्ञानके प्रमावसे उसने अपने पूवे जन्भके दुश्चरिते विात्तको प्र्यक्ष किया । तव उसको संवेगभाव 
उत्प इओआ ओर वह बोला - भगवन्‌ › आपते जो कहा & वह सव सल है । अब सुक्ञे इस संसार्‌- 
समुद्रसे पार करनेवी कपा करो ॥ 

आचार्थने कहा - 'महावुमाव, हम तो वचनमातरसे मोचकः है | खयं तीर्थैकर भी दूसरेके किये इए 
वर्मका क्षय नहीं करा सक्ते । जसे जन्मान्तरम तुमने गुरुका वचन नीं मान्य किया वैसे अव मी 
मान्य नद करो तो मुद्लसे कैसे दम्हारा निस्तार हो सकता दै । गुरु तो अच्छे वैयकी तरह उपाय ही 
बतङति ह । बह उपाय अपनी अपनी भवितन्यतादुसार किसीक्ो अच्छा क्गता है किसीको नदीं ।' 

राजा - श्वगवन्‌ , समी प्रकारके संशयोका नित्रारण करनेवाले रेते जिनवचनका जो आप उपदेश 
करते है क्था वह मी किसीको कमी अच्छा नही ठग सकता है 

यरु कहा ~ भहाराज, जो मिभ्यात्वमं मोहितमति है, दीषैसंसारी है ओर बुम्रहसे गृदीत है उनको 
कहा दी जिनवचन भी, जैसे उवरपीडित मनुष्यकतो दूध अच्छा नदीं ठगता वैसे, यथार्थखूपमे परिणत 
नहीं होता । हस विषयका कालि कश तमे एक अस्यान कष। गवा है, उसे सुनाते ई, सो छनिये । 

सावद्याचायेका आख्यान । 

इसी मारत वर्षम, अतीत काककी कर अनन्तकालीन अधसर्विंणीर्योके पूर्व, एक इंडा-अवसपिणी नामक 

वलम होने बाले चौवीस तीथैकरोके उपन्‌ हो जानिके बाद, अन्तिम ती्ैकरके तीर्थम ` 


कथाकोष प्रकरण र जितरैश्वर सरि । 


्रूनाका माहाभ्य बढनिवाला एकं आश्वयैननकं प्रसंग इजा । उस समय वहृतसे साधुलोक दिहा 
भम्र द्यो गये। माप्तकल्प पूरा हो जने पर भी वे दसस जगहं विहार करके नहीं जति थे - अरे मः 
वर्षो अन्तम मी कहीं जानेकी इच्छा नदीं करते थे । इससे उनको वत्ति देनेवारा स्यात (भ 
वर्म मी भ्नपरिणाम हो गया | यदि वमी वो साघु इधर-उधर विहार करके चले जति थ, ¢: 
उनको ठदरनेके छ्यि वे श्रधक्र अपना खान नह देते ये । देसी परिख्ितिकरे हो जाने पर ज 
ओंको ठहरने कानेका कोई खान नष मिलने खगा, तोषे सोचने ठगे कि किस्त तरह दमनो ई 
रहनेकरः स्थायी स्थान प्राप्त करना चाहिये । सोचते इए उपाय सञ्च आया । यदि इन गृहस्थौको चसा 
बनानेके कामे प्ररित किया जाय तो उसके द्वारा, मन्दिरके साथ हमे संदैव रहनेका मकान भ ` 
सकेगा । अतः उन्होने उपासक जनको उपदेशा देना शुरू किया, कि जो मनुष्य अंगूठेके जित । 
जिन प्रतिभा वनवरेगा बह घुखौकी पर॑पराका उपभोग करता हआ ओर बेधिकाभको प्राप्त करत 4 
सिद्धिपदको प्राप करेगा । ओर जो समूचा जिनमन्दिर दी बनानेका उधम करेगा, उसको तो तुस्तः 
नहत जडा फट प्राप्त होगा । इसलिये ~ हे महानुभावो, तुम॒मन्दिरोके बनानेका उद्योग कशो ।ञ 
तुम्हारा काम अकेगा वहां हम तुग्द सहायता करेगे ॥ इस तरह उन्मागीप्रवृ्त, िङ्गोपजीषी, ई रोः | 
सुलार्थी ओर परढेकपरा्धशुख रेते उन साधुनि बहृतसे जिन चैल उप गांव खडे कवये ॥ 

इस कथनको सुन कर बीचदीमे उस विक्रमसेन राजनि पू कि~-^्क्या मगवन्‌› इस प्रकर जि 
मन्दिसका बनवाना अयुक्त है 

समन्तभद्र सूरिने कहा ~ भहाराज, यह गृहस्थोके लिथि एक कर्तव्य है, ठेकिन सो भी आगमोक्त वि 
पूरवैक; परंतु साधुभेकरे ल्यि नदीं । साधुओंको तो उपदेशक समयमे, उचित अवसर पर, द्रव्यस्तव स्प 
इसकी प्ररूपणा केका अधिकार ह; किंत कियाकारमं को$ सयोग देनेका नहीं है । बट सहश 
इस प्रकारका कि -यहां पर्‌ गड करो, यह मिद्दी निकाठो, पत्थर छने ल्थि गाड्यां तयार करो . 
माख्मै ( वनम ) जा कर रुक चिन ओ - इयादि प्रकारका अदेशात्मक कर्मं करना साधुके किय कत 
नदीं है । क्योकि साधुने तो पृथ्वी काय आदि जीवोकी दिके स्यि तरिविध-त्रिविध (न करना, न करम। 
ओर न अनुगोदना - इस प्रकारका ) प्रह्याल्यान किया है । यदि वे इ प्रकारका आदेशा करं तो फिर 
उनकी वह दिंसानिषृत्ति कैसे निम सकती है £ इर्य साधुभओको वणिक्पुत्र के दृ्टान्तके पमान 
गृह स्थोके आगे धमपदेश करना ही कर्तव्यमात्र है ॥ 

खन कर राजाने कहा-'भगवन्‌, वह वणिक्पुत्र दान्त सुनाई तो केसा हे ¢ 

तव गुरने ईस प्रकार यह दृष्टान्त सुनाया - 

वणिकपुच् दांत | 

एकः नगरम एक समय रजनि कौमुदी महोत्सथकरे मनये जनि की घोपणा करवाई ओर आज्ञा दी कि 
नगरमे जितना भी कच्छ वान्धनेवाखा पुरुप है वह॒ आज रातो उयानम चखा जाय । आज रातको 
नगरमे रानियां अथ्‌(त्‌ राजमहरकी श्ियां घूरमेगीं पिररगीं इट्य जो कोई पुरष बहार न्ह. चटा 
जायगा उसे शारीरिक रिक्षा मिरेगी राज। भी खयं नगपते वहार जा रदा है; इसस्यि सव नगरजनोंको 
बहार निकर जाना चाहिये । इस धोषणाक्रो सुन कर सत्र नागरिक जन बहार निकर गये | परंतु एक 
सेठ्के & पुत्र ये वे अपने किसी महक व्यापारिक कामे असक्त दहो कर वक्त पर बहार नहीं 
निकर पये ओर शरे द्रवजे वन्ध ह्ये गये । इससे वे नग्से बहार न निकर पाये ओर उस रातको 
रास्तेमे दी कदी खण्डहरसे पडे इए किसी एक मकानमें सो गये । 


जिभेश्वरीथ अन्धोका वितेषर विकत्रैचन-कथाकोश्च प्रक्षरण । १०१ 


दूसरे दिन सूर्यं निकछने पर राजा वापस नगरमे आया । वे वणिक्पुत्र भी धूर्ते भरे इए वसे दी 
दारीरके साथ रजके पीके पीछे चठ्नेवाठे रोगो अन्दर सम्भीलित हो कर, राजाको जिस तरह ज्ञतने 
हो सके उस तरह, उसके साथ हो ल्यि । किसी खास जगह पर रुक कर राजाने फिर अपने नोकरौसे 
पूछा नि ~ "कर रातको शहरमै को$ रह तो नहीं गया थाट विसीने मेरी आज्ञाका उष्टुवन तो 
नहीं किया था? 


जेसा कि संसारम देखा जाता है - कई देसे दुर्जन मी होते है जो दुंसरोको हेसन करनेमे आनर्दं 
मानते हैँ । इससे किसीने राजाको कहा कि - अमुक वनियेके पुत्र बहार्‌ नहीं आये ये । तब वे राजे 
आगे आ कर खडे हुए ओर बोठे कि "महायज, हम तो आपके साथ ही अभी शाहरमे दाखिल हो रहे है । यह 
कोई च्च कह रहा है ॥ तव उस दुर्जने कह! - “अरे तुम बहार कहां जये थे १अभी तो राजके राह्म 
प्रवेश करनेके वक्त आ कर मिलेद्यो | यदिरेसानहीहै तोरि पण करो} सुन करवे सवरचुप हो 
गये । राजाने रुष्ट हो कर उनको प्राणरदड देनेकी आज्ञा दे दी । इस बातको सुन कर नगश्के लोगोके 
साथ सव महाजन एकत्र हभ । उसने उनको प्राणदण्डसे मुक्त करनेकी प्रार्थना की, परर राजाने नदीं 
सुनी ! तब उन ठडकोके वापने राजासे कहा-“महाराज | पेसा मत कीजिये) इनको छोड दीजिये ओर 
मेय जो सारा घरसार है उसे ठे रीजिये / पर राजाने नहीं माना । फिर वह बोढा - अपराधके दण्डखश्प 
विसी एक ठकडकेका वध करके आप अपने कोपका प्रशमन करे, ओर दूप्तरे पांचको मुक्त करनेकी कृपां 
करें ॥ इस तरह उसने किर चारके, तीनक्रे ओर दो पुत्रौके छोडनेकी प्रार्थना की । पर राजा कुछ नदी 
सुनना चाहता हे । तव्‌ वह करुणविलाप करता हज उसक्रे पैरोमे चिपक गया ओर बोढा कि- 
"महाराज, मेय देसा स्थेया कुना न करिये । एकको त्रो किसी तरह छोडिये ।' इसपर राजाने उसके 
जयेष्ठ पुत्रको मुक्त किया । इ्यादि । | 


आचाय इस वणिक्पुत्र दष्टान्तःका भावार्थं बताते ईए कहते ह कि - इसमे राजके स्थान पर 
श्रावकको समश्चना चहिये । पुररोके खान प्र षटूकाय जीव ओर पिताके खानक तुल्य साधु लेना 
चाहिये । जसे पिताको अपने किसी मी पुत्रका वध इष्ट॒ नहीं है, इप्चियि वह उस ॒ वधकायमे इच्छापूर्वक 
अपनी असुमति नदीं देता है । इसीतरहं साधुओकी भी वधकायमे कोई अनुमति नदीं समञ्चना चाहिये । 
यतिजन हैँ सो पे तो साधुधर्मका दी उपदेश करते है । उसके ग्रहण करनेम जो अप्तमर्थं होते है उनके 
ल्यि पौषध, सामायिक आदि त्रतका उपदेश देते हैँ । उनक्रे करनेम भी जो असमर्थं होते हैँ उनके 
व्यि जीवहिंसा मी केवर जुभ-अध्यवसायके निमित्ते हो तो दीक है, इसल्े द्रग्यस्तवखूप जिनभवन्‌ आदि 
करवानेका उपदेश कंपते है । क्यो कि उससे मी विच सम्यक्व आदि गुणका काम ह्येता है, ओर 
रमसे मोक्षप्रा्ि होती है । जिनमन्दिरमे जनबिबकी प्रजा, स्नात्र आदि प्रदृत्तिको देख कर मव्यजनोको 
सम्यक्व आदि गुर्णोका छाम होता. है । वे भी उससे प्रतिबुद्ध हयो कर फिर विरति ग्रहण करते है; जिसपे 
जीबोकी क्षा होती है । जो जीव मोक्ष जाते हैँ वे संसास्के अस्तित्वपयेन्तके सव जीवको अमयदान देते हैँ | 
इसल्थि उस निमित्त किया गथ। जीववध उनको फङ नदीं देता । अतएव वह जीवघात भी इुम-अध्य- 
वसायका निमित्त होनेपे ख-प्र दोनोको मोक्षका हेतु ह्येता है । ओर यदि सवेप्रथम दी जिनमन्दिरादिकां 
उपदेश दिया जाता है तो उसमे जीषनिकायके वधकी स्पष्ट अनुमति होगी ओर उससे अदयम बन्ध होगा । 
इसल्यि महाराज | उस कार्ये साधुओंने जो जिन मन्दिरादि बनानेका उपदेशा दिया था बह विधिपूर्वकः 
नहीं दिया गया धा । अतः शाज्ञोमे यह कहा है वि संयममे रिथिर्योगी बन जावेसेः उन्दने ` अपने 


„ . कैथाकोषं प्रकरण भोर जिनैश्वर सुरि । 


निवीहके योग्य वसंति बनंवानेका निमित्त बना कर बे मन्दिर बन्धवाये, न कि गुंण-दोषका स्म 
निरूपण करके परोपकारवी दष्टिसे बन्धाय पे । 

यहां फिर वीचमे, विक्रमसेन राजाने आचा्ते पूछा वि -प्नो श्रावक सामायिक लेकर वैव ४ 
उसकी पुष्पादिसे जिनमूतिकी पूजा करनी योग्य है या नदीं  - इसके उत्तरम आचार्थने कहा वि नरी 

तब राजाने पुनः प्रश्च किया कि ~ कथो नहीं १ क्यो कि उसने सामायिक त्रत ठेते समय सावययोः 
का प्रल्याख्यान किया है भौर जिनपूजा तो साव नदीं है | यदिरेसान द्योता तो फिर साधुबन्द्ना 
तरम वंदणवत्तियाए पूयणवत्तियाए सक्घारबत्तियाए" इस प्रकारका विधान कैसे किया गयाह ¦ 

उत्तरम समाधान करते हुए सूरिने कहा - महाभाग, उस्ना तो भावार्थं यह है कि साधुओंका वचन ' 
मोत्रसे ही द्रव्यस्तव करनेका अधिकार है, न कि श्रीरसे । ओर यह वचनमात्रका अधिकार भौ देशना 
सम्य; न कि “तुम बाडी(बगीचे फे जा कर एर्शोको चिन छाथ, खान-पूजा करो, धूप दो, भाती 


उतारो" इस प्रकारका क्रियाविधिके समयमे, सक्षात्‌ आदेश करनेका अधिक्रार है । धर्मोपदेश कर 
समय द्रव्यस्तवका सविस्तर निंख्पण करना ही उनका कर्तव्य है । 


इस प्रकारका ओर मी कितनाक शंक-समाधान निदर्रक वर्णन यदहं पर्‌ आचार्यैने किया है जिपे 
तुन कर राजा विक्रमसेनको संतोष हआ ओर वह पिर आचार्थसे, उस सावदयाचार्थकी कथाका अ{गक। 
भाग सुननिके ल्यि प्रार्थना करते हए बोखा ~ ष्टं मगघ्रन्‌ , यह सव ठीक दही हे । अन अपि अगेकी 

प्रस्त कथा किये | 
तन आचायेने कथके सूत्रको आगे चलते इए कहा ~ तवं फिर वहां परं जिस यतिजनके जितने 
श्रावकः आये उनको बुखा कर मन्दिरे बनवानेमे नियुक्त किये । परैतु उन्होने अपनी साधनसंपत्ति ओर 
राक्तिका कोई खयाकु करके उसका प्रारंभ नही किया था जिसे वह कार्यं दीघ्र समाप्त हो जाथ । उन्होने 
तो अपने उपकारक रसे गुरुओंके दितके अनुरोधते काय शय किया था । इसल्यि सिक जिनविम्बके 
बैठाने मान्न जितने स्थानवाटे मन्दिर्का माग बनवा कर, उक्ते पास अपने निवाप्तके लिये, बडे पक्त 
सर सजबूत मठ बनवाये ओर उनमें वे एुखसे रहने ठगे । इतनेमे, जिनागममे बतङाई इई क्रिपाओमे 
निरत ओर ख-परके शुभ-अभ्यवसायेके कारणभूत रेतसे कुद्प्रम नामके आचार्य, साघुधर्मके नियमादुपार 
विचरण करते इए, अपने पांच सो रिष्योके साथ; उस गेव आ पचे । गँविके श्रावक उनका बहुमान 
करने खगे उन सानयित साघुभोको इसके खवर मिडी, तो उन्दने सोचा कि यह आचार्य क्रियानिष्ठ 
है, अतः खोगोको बहुमन्य होगा ओर खोग इसके कहनेमे चटेगे । इसलिये इसको अपने अनुकूछं 
बनाना चाहिये - रसा विचार करके बन्दनादि द्रा उनक्रा अदेपचार्‌ करने खगे । इस प्रकार वहां 
रहते इए कुटप्रभ सूरिका जवर मासकस्प पूर होने जाया तो वहसे वे विहर कनको उत इए । तव 
उन गेवनिवासी साधुओंने कहा कि - भगवन्‌ , आप यदीं वषौकाडीन चातुरस व्यतीत करं ॥ सूरिने 

उत्तरम कहा ~ यज्ञ यह कल्पनीय ( आचरणीय ) नदीं है । यहां रहनेका मुञ्चे प्रयोजन क्य। है.? 
उन्होने कहा- न मगवन्‌, देसा मत किये । ये श्रावक लोग आप अनुरक्त है । आपके वश्चनरे 
थे जो अधुरे पड़े इए जिनमन्दर दँ जल्पे रे हो जाग; जर्‌ अन्य मी नये मन्दिरं बनैगे । हसः 
किये कल्पातिक्रमसे अथात्‌ समय हयो जाने पर मी अधिक हरे मे आपको यह निमित्त है ही ॥ 
सूरिने कहा ~ 'साधुओंको साव वाणी गोना कल्प्य नहीं ३ 
उन साधुमनि प्रा - समे साव वाणीका कहां प्रसंग दै ¢ 


जिनेश्वरीय ग्रस्थोका विरोष विवेचन - कथाकोश प्रकरण । १०३ 


सूरिने का~ ८उदिष्ट करके चैसयादिका बनवाना सावद्य वचन है । दन्यस्तके उपदेशाके समय 
हव्यस्तवकी प्रपणा करना अनवद्य कर्म है | 
तब उन साधुओंने कहा ~ अष्टो, ये तो चैद्य भवननोका बनवाना मी सवच कर्मं बतला रहे हँ | 
स्यि हृद तो सावद्याचा यके नामसे संबोधन करना अच्छा होगा ॥ 
फिर तो सर्वत्र उनकी वैसी ही प्रसिद्धि हो गई ओर्‌ वे वहांसे अन्यत्र चले गये | 
इ कथनको ठश्ष्य करके समुद्रदत्त सूरि उपस विक्रमसार राजसे कह र्ट हैँ कि - हि शजन्‌ ; तुम जो 
ह प्रश्न कररहेषयोकिक्या कोई रेसा मी व्यक्ति होगा जो जिनवचनका बहुमान न करना चाहेगा 
गे इस प्रसंगसे समन्न सकते हो ॥ 
तन फिर राजाने प्रू कि - भगवन्‌, क्या वे सूरि फिर वहां कमी आये या नहीं £ 
भाचार्ने कदा - “अन्य विसी समय उन शिथिलाचारियोम परस्पर विक्रद खडा हो गया । कोई 
हने ठ्गे वि इन गृहस्थोको जो पले हमने आप्रहर्वक पूजादिमें नियुक्त किया है ये प्रमत्त भावसे 
धा धर्मम मन्दोत्साहसे चै्योके रक्षण ओर पूजादि कार्थमे ठीक प्रदृत्त नहीं हो रहै है, इसल्ये यदि ये 
यै खयं हम नहीं वेगे या करेगी तो मार्शका (अपने मतका) नाश हो जायगा । शक्ति ओर्‌ 
मथ्येके रहते इए चैत्यो की उपेक्षा करना युक्त नहीं है 1 इसव्े कालोचित जो कायं हँ वे साघु- 
को खयं ही करने चाये । तवर दूसरे उनके कथनका विरोध करने कगे ओर कहने कगे कि नहीं 
पं एेसे काये नहीं करने चाहिये । इव्यादि । 
इस तरहकी पक्षापक्षीसे उनके बीचमे बडा भारी विषाद खडा ह्यो गया ओर वह किंसी तरह भी 
प्ता इआ नदीं दिखाई देने खगा । तब करिंसीने कहा ~ "वह सावचाचायथं बह्श्चुत है, उनको यहां 
{ना चाहिये । वे आगम जानते हैँ । आगमके ज्ञानक विना इस प्रकारका विवाद नीं मिट सकता ॥* 
विचार सबको संमत इथ । उन्होने दो साधुओंको उन आचक्रे पास भेजा । वे वहां यथासमय 
चे ओर आचार्थसे कहने ठगे कि (हमको अपने संघने आपके पास मेजा है ।' आचाथने पृडा- 
स ल्य ¢ तो उन्होने कहा - (स इस प्रकार हमारे वहां परस्पर वडा विवाद उत्पन्न हो गया है सो 
पके अनेसे मिट जायगा 
इस पर सूरिने कहा - “मेरे एक विचारको सुन कर तो तुमने सन्ने सावद्याचा यं बनादिया है; ओर 
जोम वहां गयातोन माद्मकेसा क्या करो, जित्तको मै जीवनतक मी न भूर पाऊं । इससे 
{रे वचनसे वहां पर हमको जनेकी क्या जरत है । ओर फिर हमारे वहां जाने पर मी कोई 
कार नदीं होगा| क्योंकिवे साघु प्रवचनकी भक्तिसे श्रुन्य है । जिनके मनम जिनव्चन पर 
नान हो उनके रेसे उछाप नदीं होते । यदि प्रसंगवश वणैन करते इए कथकके वचनम, किसी तत्के 
यका, कोई संराय उत्पन्न हो जाय तो उसका कारण पूना चाहिये ओर उस्तको मी अपने कथनके 
थने जिनवचन बताना चाहिये; ओर वैसे जिनवचनको 'तथेतिः कह कर खीकार करना चाहिये । 
की दति एसी नदीं है उनके बीचम जा करमें क्या कर सकताद्भ £ 
यहः सुन कर उन आगतुक सधुओनि कहा - भगवन्‌, रसा आप मत किये | आपके आगमनसे बहा 
नौ पर असुग्रह होगा इसलिये अवद्य चल्ि ॥ 
सूरि बोले ~ “भाई अनुग्रहम तो कर्मका क्षयोपशम दी कारणभूत है । आचा तो. उसके निमित्त मात्र 
मीर वह मी भवितव्यताके योगसे दी किसीको होता है| किं तु उपकारभावकरे सन्दि्ध होनेःफरमी 
#ी-न-किंसीको संगोधिमाव प्राप हयो जाय इस उदेशसे छमश्यको देशना तो करते दी रहना च्हियेः+" 


९०५ कथाकोष प्रकरण ओर जिनेभ्वर सूरि । 


इस विचारको रक्ष्य के वर्तमान-योगः हज ओर दारीरादिका कोई ` कारण घाधकनह्भाषो 
विहार करते हर हम वहां पर आनेका प्रयत्न करेगे । | | । 
सुन कर वे आवाहक ( आपत्रण॒वरनेवले ) साधु चके गये । वादे. साव्रचाचायं भी विहारे | 
"चरते हए यथासमय वहां पचे । वहामि निवासी साधुनि उनके अनेकी खवर नी तो, बे दे 
रारु-पाव्से गँवके चतुर्विध संघो साथ ठे क उनका खागत करनेकरे लि सम्मुख गये | 
उस गवि एक मुग्ध आर्थिका ( संयतिनी ) रहती थी जो यह देख कर सोचने ठगी वि ~ यह्‌ वो 
तीथकरके जैसा महात्मा आ रहा है, जिसका ख।गत करने स्मि संघ इस प्रकारके ठाउसे निकर रह। दै। 
इससे बडी उत्कट भक्तिके साथ आचायेके समीप जा कर, उसने वन्दनं किया । वैसा करते समय उ 
सिरके बार आचायके पैयेको ठग गये । आचायने यह देखा । येने मी देखा, परैतु वे न जान फर 
कि यह अच्छाहैया बुरा | आंचायेका वड़े उत्सवे साथ गमे प्रवेरा कराया गया ओर ठहरनेकरे स्यि 
योग्य वस्ति दी गई | 
विश्रान्ति ठेनेके वादं उन यतियोने कहा ~ (हमारे बीचमें इस इस प्रकारका वाद-विवाद चर रहा है | 
इसका निणैय देनेमे आप हमें प्रमाणैः | | 
सूरिने कहा - हम आगमका व्या्यान करेगे इसमे युक्तायुक्त क्या है इसक्रा विचार तुम खयं करना | 
अन्यथा किपीएक प्क्षकी मुञ्च प्र अप्रीति होगी । आचार्यक इस वचनको सवने बहुमानपूर्वक 
स्वीकार किया | | 
-- अच्छे सुहरतवाले दिनम व्यारूयानका प्रारंभ इआ । बे समी -यति आ कर सुननेको तरैटने खगे । आवार 
अपने कंठगत सुत्रौका उनश्वारण करके फिर उनका व्याघ्यान करते ये । कयो कि उस समय तका पुस्तक 
च्िखे नदीं गये थे | स प्रकार व्याष्यान करते इए, एक समय एक गाथा सूत्रका आचार्ये उच्चारण 
क्किया, जिसका भावार्थं यह धा कि “जिस गच्छ ( साधुसमुदाय ›) में कारणके उलन होने पर भी यदि 
साघु; चाहे वह फिर केवली ही क्यों न हो, खयं अनन्तरिक रूपसे ( अर्थात्‌ सीधा ) चीका करस्य 
च्रे तो वह गच्छ मूर शुणसे भ्रष्ट इअ समश्नना चाहिये | | 
इस गाधाका उच्चारण करनेके बाद आचायेको उसका अर्थं समन्ननेकरे वक्त खया इ कि इसको 
न समञ्ञाना ही ठीक है क्यों कि इसका मतठवर समञ्च लेने पर ये टोकर दुुद्धिवठे हयोनेते उस दिन 
मेरे पैरोका उस साध्वीके केशोसे जो संवह स्प हो गया था उसका स्मरण करते हए, मेरा उडाह करं 
गे । इसब्ये इसको नी पदर तो कैसा १ अथवा नहीं देसा नहीं करना चाहिये । क्यो कि आगमका छिपाना 
अनन्त संसास्म + भवभ्रमणका कारण होता है । इसमे जो ङु होना हो सो द्यः मुद्चे गाधा तो पढनी 
दीं . चाहिये - रेखा विचार करके उन्होने वह गाथासूत्र पढा ओर उसका व्यास्यान किया | 
= गाथाका व्याख्यान सुनते दी वहां पर वैठे इए पे सत्र यति एक साथ बोलने लगे कि ~ (तुम्हारा उस 
दिन उस संयतिनीके केशोसे पादसंषह हो गया था इसलिये तव तो तुम मूढगुणभष्ट सिद्ध होते ह्रो । अतः 


या तो इसका ठीक समाधान करो या इस आसनते फिर नीचे उतरो । नह तो फ पैसे पक कर 
ध्रसीरते इए तुमको हमे वहार निकाठ्ना पडेगा ॥ 


उन शठका यह आराप सुन कर वह आचार्यं भयभीत हो कर विक्ताना बन गया ओर उसके शरीरं 
प सीन -पसीना दो गया । उससे कोई रेखा उत्तर देते न वना, कि - अरे, इसमे तारे कथनका कहा 
करोड .अवकार्‌ हैर क्था वि इस जो यह वहा गया है कि (नो ख्यं करता हः हतका तात्प यह 


जिनेश्वरीय ब्रर्थोका विकोष विवेचन - कथाकोश् प्रकरण । १०५ 


छ कि जो किसी उदेशपूरवैक स्पर्शं करता है। हमारा उसके केशोके साथ संस्परो होनेम कोई उदेश नही 
श्या । उेशपूवैक स्पशं होनेमे इस सूत्रका संध है; न किं अनामोग यानि अनजानपनसे संघट्‌ होनेमे । 
साघु भिक्षा केने जब जाता है उस समय, यदि किसी श्राविकाका ह्याथ भिक्षा देते समय साश्वुको सश कर 
चता हैतो उससे कोई थोडादी मूल्गुण-नाश होता ह । हां यदि उसमे किसी प्रकारका रागमाब 
व्कारणभूत होगा तो बह अवद्य दोषका निमित्त होगा । हमारा उसमे वैसा कोई मवदोष सर्वथा नहीं 
श्रा | तथापि अन।भोगसे जो संषट हो गया उसके दोषके निवारणके लिये हमने तप आदिका प्रायधित्त 
कर ही खिया है । इसल्यि तुम्हारे इस कथनका कोई अर्थं नदीं है ।' इत्यादि प्रकारका कुछ समाधायक 
उत्तर उस आचार्थसे देते नदी बना ओर उर कर उसने उनसे कहा कि -*अरे माई, आगमम जो उत्सग- 
्भपयाद मागै बतसखया गया है तुम उसे नीं जानते । रेसा कह कर उस आचायेने एक भन्य गाथासूत्र 
श्छुनाया जिसका अर्थं यह हे कि ~ “जिनेश्वर भगवानूने न तो किसी प्रकारके कर्मके करनेकी अुज्ञा दी है 
वीर न किसीका निषेध ही किया | उनकी तोयही अह्ञाहैकि जो मी काये किया जाय वहं 
सयपूर्वक हो ।” आचाय द्वारा पठे गये इस गाथासूत्रको सुन कर, जिस तरह मेघकी गजेनासे मयूरोको 
आनन्द होता है उसी तरह, उन सबके हृदयको निर्वृति इई । वे सव अपने अपने पक्षम दृढ हो गये । 
स्ताव्यचायेको मी उस्सूत्रका प्रहूपण करनेते अनन्त-संसारका अशुभ बन्ध प्राप्त इआ । 

इसल्ि [ सधुद्रदत्तसूरि उस विक्रमसार राजसे कहते हैँ क्रि ~ ] हे महारज) जो अभ्य ओर 
दीधेसंसारी होते है उनको जिनवचन यथार्थखरूपमे परिणत नहीं ह्येता । जो आग्रह होते है 
खे अपने अपने अभिग्रायके पोषण निमित्त उस वचनके उतने अंराका उपयोग कर ठेते है; शेषं अंशको 
छ्डरेड देते हैँ ॥ 

पुन कर विक्रमसार राजाने कहा कि ~ “भगवन्‌, भाप जेसा कहते है वेसा ही दै ।' उस अन्ध पुरुषने 
मी कदा किं ~ '्यदि आप जानते हौं कि मै आराधना कर सङ्गा तो सुसचे अनशन त्रत कराये ।' सूरिने 
उभपनी ज्ञानशक्ितिसे उसकी योग्यता जान कर उसे अनशन कया । वह उसका आराधन करके अपना 
स्आयुष्य पृण कर खगेलोकको प्राप्त हआ । 


इसल्यि यह गाथा कदी गई है कि - 


अदिट्रसमयसारा जिणवयणं अण्णहा परू्बेता । 
धवलो इ ईगहभायण तह चेव हवति ते जीवा ॥ 
इस गाधाका अर्थं इत कथाके आरभम दिया इभा है । इस प्रकार यह धवकरुकी कथा समाप्त होती है । 
। हि, 
इस प्रकार, इस प्रन्थ्मे जिनेश्वर सूरिने जो कथ(नक अलेसित किये हैँ वे भपने अपने ढंगसे बिदिष् 
वस्तुखरूपर ओर भावबोधके वर्णनात्मक हो कर तत्कारीन सामाजिक ओर सांस्कृतिक परिखितिके 
विशेष र्देशक ह धवरुके इस कथानकके पठनेसे ज्ञात होता है कि इस कथानकके गुम्फन करने 
सख्यै उदेडा जिनेश्वर सूरिका, यद बात बतानेका रहा है, किं जैन यतिवगेमे किंस तरह चैवास रपी 
संस्थाकी उत्पत्ति इई ओर किस तरह उस प्राचीन कार्म जैन सधुओंका एक वगं अपने आचारम 
रिथिल हो कर, अनियत खूपसे सदा ~ सवत्र परिभ्रमण करते रहनेकी ~ अर्थात्‌ वरनोम ओर निर्जन 
मदेशोमे इधर उधर धमते फिरते रहने सरूप परिव्राजक . धर्मक पाङन करनेकी ~ अपेक्षा वसतिनिवासी 


दो कर रहनेकी अमिाषाते जैन मन्दिरौकी सू्िका निर्माण करने-करानेे प्रत्त चअ 
(1, भर ५ 


१०६ कथाकोष प्रकरण ओर जिनेश्वर सूरि । 


यह सावधाचा्यैका कथानकं संकङ्िति किया गया हे वह एक पुराना कथानक दहै । कुन्ता रानीका 

कथानकं मी शायद पुरातन हो । क्यों कि इस कथानकका उदेव अन्य प्रन्थकारोने भी किया है । ईस 

कथानककी वस्तुसे जिनमन्दियेके बनवानेके विषयमे जिनेश्वर सूरिका कैसा अभिमत था ओर्‌ उनके 

समयमे जैन मन्दिरोकी क्या व्यवस्था चक रही थी तथा जेन श्रावको मन्दिरोके बारेमे केसा ममत्वभाग 

सोर पक्षापक्षीका संघर्ष होता रहता था, इसका चित्र हमे देखनेको मिरुता है । इसमे कहा गय 
साव्चाचा्थका कथानक बहत सुचक है । सावचाचायवाी घटना किंस समय घटी थी इसका को 
ज्ञापक समय जिनेश्वर सूरिको ज्ञात नहीं था; तथा जिस कालिकश्चुतक्रे आधार पर उन्होने इस कथानकका 
संकटन किय। है उसमे मी इसके समयकां कोई सूचक निर्दर न होनेसे इस घटनाको अतीतकारीनं 
किसी अवसर्षिणीकाट्भ होनेवारी बतटाई गई है । पतु हमारी रेतिहासिक दृष्टि हमे स्पष्ट बतङती 
है कि यह घटना किसी अनन्तकारु पहलेके अवसर्पिणीकाख्की नी है परंतु इसी वर्तमान अवसर्पिणी. 
काठकी है | जिनेश्वर सूरिने यपि कालिकशरुतोक्त कथानकका अविकङ भावानुवाद्‌ दी अपने बणेनमें प्रथित 
करनेका प्रयत्न किया है, तथापि अज्ञातदूपसे ~या अपने कथनको अविसंबादी बनानेकी दष्टिसे ~ उनके 
कथने, एक एेसा रेतिहासिक विसंवादी उदेव निबद्ध हो गया है जो हमको इस घटनाका रेतिह्य तथ्य 
सूचित कर्‌ देता है । यह उदेव वह है जिसमें जिनेश्वर सूरिने यह कहा है कि कुयख्यप्रभ सूरि अथोत्‌ 
सावद्याचार्यने, उन वसतिवासी साधुओंको आगमका व्याख्यान सुनाना प्रारंभ किया, तव उन्होने अपने 
कैठस्य सूत्रपाठ दी का उच्चारण कर उसपर अपना व्याख्यान करनेका क्रम रखा था- श्यो कि उस 
समयतक पुस्तक रिख नदीं गये थे ।' इस कथने पुस्तकटेखनविषयक जो यह सूचन है वह स्प 
रूपसे ~ देवद्धिगणी दरा वठमीमे वि. सं. ५१० के आसपापस्त जो वतैमान जेनागम पुस्तकाूःढ किये 
गये, भोर उसके पहले जेन श्रमणो आगभका सूत्रपाठ प्रायः कण्ठस्य रूपसे ही परंपरागत चटा आता 
रहता था - यह जो जेन इतिहासकी सर्वमान्य ओर ॒सर्वविश्चुत श्वुतपरंपरा रै, उसीका मिर्देरा करता है । 
जिनेश्वर सूरिके मनम तो यदी रेतिहासिक तथ्य रममाण हो रहा था, ठेकिन कालिकश्ुतोक्त कथनका 
अविकरु अयुत्राद करनेकी श््टिसे उनको इस घटनाका वर्णन, किसी अतीतानन्तकाकीन अवसर्पिणििं 
होनेका निबद्ध करना पडा । इस विषये बहुत कुछ व्िचार-विम करने जैसा है, लेकिन उसका यहां 
पर्‌ विदोष वकारा नहीं है, अतः सूचनमात्र करके दही “इत्यलं प्रसंगेन कहना उचित होगा । 


गः 


संप्रदाय भेद होनेके सुचक कथानक 

यति ~ सुनियोमे जो संप्रदायमेद होते रहते हैँ उनमें प्रायः मुख्य कारण तो परस्पर ्यक्तिगत कर्य ही 
बनती रहती दै । किसी भआचाये या गुरुजन द्वारा, किसी समर्थं व्यक्तिका, किसी-न-किसी कारणसे, कु 
अपमान हयो गया या खकीय अपेदित काय सिद्ध न इ, तो बह व्यक्ति फिर उस आचा या गुरुजने 
दोषारोपण काएनेकी ओर उसके द्वारा अपना विशेषत्व या महत्व ख्यापन करनेकी चेटा करना प्रारंभ 
करता है ओर उसके लिये किसी-न-किसी रैदधान्तिक मेदकी सृष्टि करके अपना पृक्ष बनाना चात" है । 
कु भक्त छोग, चाहे जिस कारणसे जब उसके पश्चके पोषक बन जाते है, तब वह किर जपने पक्षको नये 
सम्रदाय, समुदाय, गच्छ या गण इृ्यादिके रूप संगठित करके, पुराने शाखोके कुछ अस्पष्ट कथनोकः। 
अथवा प्रस्पर साधकबाभक प्रमाणो का) अपने अभीष्ट विचारानुतार संदभे बिठा कर्‌ एवं अपने विपक्षे 

† देख, सन्देह दोलावि प्रकरण-जिनपंतिसूरिृत, प्रु, ७, | | 
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विचारौकां खण्डनं कर, खेकीय पक्षंके शालोक्त होनेकी ओर अन्य पक्षे अाच्ीय होनेकी प्ररूपणामें 
गरह्ृत्त होता है । ओर इसं तरह संमाजमे एकः नये पक्ष या मतकी स्थापना हयो कर, उसके स्थापकका 
जैसा प्रभाव ओर सामथ्यं होता है उसके अनुसार, उसका प्रवाह आगे बढता है ओर पक्र व्यक्तिक 
८अहत्व' या "ममल्व' को सन्तुष्ट करता है । जैन धमोयुथायियोमे जितने भी भिन्न-मिन्न संप्रदाय उत्प 
इए है उन सबकी उत्पत्ति मूढ तो कोई रेषा दी (अहंस्व' 'ममत्वसूचक काषायिक भाव ही प्रायः सुस्य 
कारण है । खयं श्रमण भगवान्‌ श्री महावीरके साक्षात्‌ जामाता राजकुमार जमक्कि चराएु इए पक्ष या 
मतसे छे कर आज पथैतके जैन इति्ासमे न जाने एेसे कितने प्रक्ष ओर विपक्ष च्छे है ओर उन्मेसे 
कितने कालके प्रवाहम बहते बहते विकीन हो गये है - इसकी गिनती कौन कर सकता है ६। 


जिनेश्वर सूरिने प्रस्तुत मरन्थमे, ईष्यौवश हो कर अपने गुरु-धमां चाथके विरुद्धम एक सुनिचन्द्र नामक 
साधुने किस तरह गुरुके उपदेशो भदाश्लीय बतठनेकां प्रयत्न किया ओर किस तरह उनके भक्तोको 
श्रद्धाविमुख बनानेका उपदेश दिथा उसका अच्छा चित्र अंकित किया है । उप्तका कुछ सार इस 
प्रकार है- 

गुरुविरोधी सुनिचन्द्रं साधुका कथानक 

एक धर्मघोष सूरि नामके आचार्यं थे जिनके अनेक शि्योमिसे मुनेचन्द ओर सागस्चन्द्र नामक दो 
प्रधान रिष्य ये । इनमे म॒निचन्द्र च्येष्ठ रिष्य हो कर सूरिका खये भागिनेय था ठेकिन बहुत 
आत्मगर्विष्ठ था ओर सूत्रौके अक्षर मात्रको रठते रहने वाखा हो कर मावार्थके विचारकीं टष्टिसे सुल्य था । 
सागस्चन्द्र एक राजकुमार था ओर आंतरिक विरक्तिसे भावित हो कर उसने संप्तार लाग किया था 
समोर सूरिका भलयंत विनम्र विनेय था । धर्मघोष सूरि जव बहत बद्ध हो गये ओर उनको अपना जीवन- 
पयौय पूर्ण होनेके निकट दिखाई दिया तो उन्होने अनदान करनेका विचार प्रकट किया । उस समय 
स॒निचन्द्रने मनम सोचा किम सूरिका भणे ह्र, शाघ्नोका ज्ञाता ह ओर मेरे बहुतसे खजन भी हैः 
इसक्यि भल्युके समय सूरि मुञ्चे ही अपना उत्तराधिकारी आचार्य बना्वैगे । केकिन सूरि तो बडे 
महानुभाव ये; मध्यस्थ चित्त हो कर केवर गुणोका बहुमान करनेवाले थे । उन्दने सागरचन्द्रको दी 
विशेष योग्य समश्च कर उसे अपने पदपर स्थापित किया ओर सव गीतार्थं साधुजने मी उसका 
बहुमान किया । फिर आचाय तो अनशन कर खगेको प्राप्त इए । 


मुनिचन्द्र॒ अपने गुर इस प्रकारके व्यवहारसे असन्तुष्ट हयो गया । वह॒ अपने खजनोंको बहकाता 
हआ ओर सूरिपर प्रद्ेषमाब धारण करता हुआ पृथक हो कर विचरने ठगा । बादमे, सूत्रमात्रके राब्दोको 
पकड कर ओर उसके विषयविभागको लक्ष्यमे न रख कर, खोगोको अपनी इच्छायुस।र उसका उपदेश 
देने क्गा । वह प्रिभमण करता इआ एक समय साकेत नगरमे पहुंचा जहां उस्तके रके प्रतिबोधित 
किये इए बहुतसे भक्त ॒श्रावकजन रहते थे । वह सागस्वन्द्र॒ राजकुमार भी वहीका निवासी था | 
वहां पु्कितनेक रसे छोग भी थे जो पहठे जेन शासनसे विरोधमाव रखते थे । उनको धर्मघोष सूरिने 
निश्न प्रकारका माध्य्यमाव सूचक धर्मोपदेश दे दे कर अपने धर्मे अनुरागी बने थे । वे सूरि 
अपने उपदेशम श्रोताओको कहा करते थे कि - देखो, जिसको इस लोकम मी फक्क कठ आक्षा 
हेती है बह ठाकुर कौरह राजपुरुषकी सेवा करता है । इसी तराः नस्ममेक खोर ¢ 
इध्छा रखने बटेको किसी देवकी सेवा करनी चाहे । ए >" 
नहीं हो सकता जैसे कोई घडा सामने न होने 
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तो निश्चित है कि परलोक अवश्य है ओर पुण्य-पाप मी अधरस्य हैँ । इसलिये इनकी प्रख्पणा करने वाडा 
भी कोई देव अवदय होना चाहिये । परत वह देव अपने जैसे स्थूरुट्ष्टि वाको प्रक्ष नदीं दिखाई 
देता । अतः जो कोई भी देवरूपसे हमे ज्ञात हयँ उसको प्रणामादि करते रहना चाहिये । उसके 
आयतन अथात्‌. स्थानकी सार-संभाल छेते रहना चाहिये ओर प्रनादि कायै करते रहना चापि । ेसा 
कते इए इनमे जो कोई देवा धिदेव होगा उसकी पूजसे हमाय निस्तार हो जायगा । इसके विपरीत 
जो कोई पाखंडीविशेषके वचनम विश्वास र कर, किंसी एक ही देवकी उपासना कनेम अप्रहबद्ध 
हो जाता है ओर्‌ अन्य देवकी तरफ अवज्ञामाव धारण कर लेता ह वह तत्वद्नसे वंचित रहता है ¦ 
अतः तच्चदशनकी इच्छा रखने वाठ मनुष्यको सर्वत्र समदृष्टि होना चाहिये ~ हइव्यादि । 


धर्मघोष सूरिका एेसा निरपेक्ष उपदेश उन छोकोके हृदयम ठंस गया । उन्होने समन्ना कि ये मध्य 
दृष्टि वाले हैँ ओर सच कहनेवाटे हैँ । इससे उन ठोगोका जो जेनधर्मके प्रति त्रिरोधभाव था वह हठ गया 
वे (भद्रभावः वाके बन गये | उनमेसे जिनको जैन प्रवचन प्र विशेष विश्वास हो गया वे सूरिके पात 
'दशोनप्रतिमाका खीकार कर, ब्दरीनश्रावकः बन गये | जिनको देशविरति ठेनेकी इच्छा इई उन्होने 
एकविधादि भनिरतिभाव' प्रहण किया । इस प्रकार धर्मघोष सूरिके उपदेरसे जो धमीनुरागी बने थे वे 
रोक, सुनिचन्दका अपने नरम आगमन जान कर ओर अपने धर्मगुरके ये भागिनेय एवं जयेष्ठ शिष्य 
हैँ इस भावसे उनको वंदन करने अये | 


उन खोकोमिं जो 'द्रमाव वले मनुष्य ये उनको सुनिचन्द्ने प्रु कि ~ तुम्हार धघमीुष्ठान केसा 
न्ेरता हे £ तो उन्होने कहा कि ~ (आपके गुरने जो सबं देवको प्रणामादि करते रहनेका उपदेरा दिया 
है वहू ठीक चछ रहा है । तब उस साधुने कहा - तुमको तो मेरे गुरनेवग ल्ादहै । उन्होने 
भको ओर अपनेको ~ दोनौको संसारम भटकते रहनेके योग्य बना दिया है । तुमको मिथ्यात्वमे 
चिपका कर संसारम भटकाना चाहा है ओर उन्मागीक्रा उपदेश करके अपनेको भी भवकूपमे गिराय। 
हे । एेसे धमीनुष्ठानसे कुर कार्यसिद्धि नही होती, ~ इत्यादि । इस प्रकारके उसके वचन घुन कर 
वे भभद्रमावीः मदुष्य वापस जेैनधर्मके प्रति अश्रद्धावान्‌ बन गये । चैद्य ओर साधुओंको बाधा करने वाले 
बन गये । फिर इस प्रकार वे मिथ्याभाव प्राप्त कर संसारगामी बने | 

जिन्होने (सम्यक्त्वत्रत' ग्रहण विया था उनको बह कहने ठग। कि - तुम्हारे गुने वैसी कौनसी 
योग्यता देखी जिससे तुमको 'सम्यक्लत्रतः दिया गया है १ सम्यक्तवके योग्य तो वह होता है जिसमे 
जदा, दाक्षिण्य, पापञ्चगुप्सा, निर्मक्बोध ओर जनप्रियत्व अदि गुण होते है । इनमेसे तुमने कौनसे 
गुण दँ £ किसानोँको ओर गरी्बोको चूसने वले तुम बनियोमें 'ओदार्थ कैसा £ कौडी-कौडीके व्यि 
पिता माता भाई ओर पुत्रादिके साथमभी ठृडाई श्रघडे करते रहने वारम द्दाक्षिण्यः कैसा १ हमेश। 
वूस्रोकी संपत्तिको हर ठेनेकी इच्छा रखने वाढोको 'पापसे जुगुप्सा केसी 2 जिनमे ये दोष भरे इए 
हो उनमें “निर्मङबोध" कहां ओर जो अपने खजनोँसे ठडते रहते है उनकी "जनप्रियता, भी कैसी 
इस तरह तुम्हारा व्यवहार तो रेसरा भमूर हीन खरूपका हैः इसल्यि भे तुम्हारी धर्मपरत्तिके एय 
क्या प्रता करः ¢ उस्तके इस प्रकारके दोषददक वचनोँको सुन कर उनके मनम आया कि यह 
जो कहते हैँ वैसा ही ठीक होगा । सो इस प्रकार वे सम्यक्लन्रतःसे पतित हो गये । 


इसी प्रकार जिन सखोकोके दिर्मे प्रन्भ्या छेनेवी कुक इच्छा हो रही थी, उनसे उसने कहा कि- 
शरनञ्या रेनेके किये कवारी क्या योग्यता ह १ जिस प्र्ज्याका आराधन चक्रवती, बरदेव, महामा लिक 
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-दिने किया है उसका त्हारे जसे तुच्छ बनिये कैसे आराधन कर सकते हैँ £ प्रत्रज्याकी विराघना 
(से तो संसार्नमणके सिवा ओर कोई फर मिरु नहीं सकता ओ इसील्िये यह कहा है किं 
विधिद्धताद्‌ बरमढृतम्‌ ।' अथात्‌ अतिषिषवैक काम करनेकी अपेक्षा न करना अच्छा है । इसील्यि 
(-खीमे यह मी कहा है, नि कुरुड -उ्करंड नाभक साघु दुष्कर तपश्चरण करते इर भी श्रमणभावका 
[धन करनेसे सातवीं नरक गए । इसलिये पहले श्रावककी जो ११ प्रतिमा हैँ उनका पाटन करके 

ती प्रनज्या छेनी चाह । क्यो कि इत प्रनञ्याक्ा पाठन करनेमे तो बडे बडे महारथी मी भग्न. हो 
-ते है, तो फिर तुम्हारे जैसे ननियो मात्रकी क्या दशा हो सकती है ® इन बातोको घुन कर वे प्रत्रञ्याकी 
र रखने वाले ोक भी गृहवास ही मे रहनेकी दृढ भावना वक बन गये । 


ह प्रकार उसके अनिधिपूवैक धर्मविचार प्रकट करनेसे, बइतसे जनं धर्मवासनासे रहित हो गये ओरं 
थ साघुजनोके द्वेषी एवं धर्मविमुल बन गये । ओर जो मूढ घा्मिंक जन थे वे उसको ध्यह सगवान्‌ 
द्ध माकी प्रह्पणा करते है" रसा मान कर उसकी खु प्रजा करने रगे । 

साकेत नगसमे मुनिचन््रके द्वारा इस तरह रोकोको बहकाने वले धर्मवरिचारका प्रचार सुतं कर च 
(गरचन्द्रमूरि भी अपने बहुतते रिष्योको साथ ठे कर वहां पचे । नगरके बहार उधानमे ठरे । 
= सनिचन्द्रके बहकाएर इए जनको छोड कर बाकीके सब जन उनको बन्दनादि करनेके स्यि उद्ानमें 
चे । उन्होने सुनिचन्द ओर उसके भक्तजनको मी बकाया स्किन वे पहले यो तो नहीं गये । 
दमे किसी देषताके उपद्रवकी आश्कासे भयभीत हो कर वे फिर सूरिके पस पहंचे । सूरिने उन 
जके सामने सुनिचन्द्रके विचारोका अच्छी तरह खण्डन किया ओर राके उत्यग-अपवादात्मक 
यनोका म समह्चाते इए कहा कि - 'इस प्रकार सुनिचन्द्रने जो क्रियामागेके रोपके विचार प्रकट किष 

वे रन्त है । क्रियावादका निषेध करनेसे जैन शासनका अपराध होता है ओर उसके पापसे जीव 
भेतिको जाता है । अपने सन्मुख तेठे इए श्रोता जनको संनोधन करते इए उन्होने कटय कि - अहो 
॥नदत्त, जिनवहठभ, जिनरक्षित, जिनपाछित, अरहैदत्त - ( जिनेश्वर सूरिने अपने शरोता श्रावकोका जो 
[मकरण किया हे वह खास ध्यान देने कायक है ) आदि श्रावको | तुभ धन्य हो, जो तुम्हरे हृदयद्पी 
†गनमे मेोक्षपफङका देने वारा सम्यक्सवरूप इक्ष इद्धि पा रहय है । क्यो भाई सुनिचन्द्र ( हमारे युरुने 
या रेसा अनुचित आचरण किया था जो तुमने इनको ओर गुरको मी उपारम देनेका प्रयत्न किया है 
मने जो तरिचार प्रदर्धित कयि हवे न तो विन्द “अंग-उपांगः आदि सूत्रों देखे जते दै न श्रायधि- 
रि, प्रन्मे उपडग्ध होते है । ओर तुमने इनको बनिये कह कर एवं किसान आदिकोको टूटने बाला 
तला कर, इनम जो छुद्रताके दोपोका आरोप किया है वे दोष क्या ओरोमे नहीं होते हैँ ? तुम्हारे 
चरसे तो पिर दूरोके पास याचना करने बाले बराहमणोमिं भी उदारता केसी हो सक्ती है £ । इसी 
ऋार पराए दे्ोको टने बले ओर निरपराधी धनिकोका धनापहरण करने वाठे ्षत्रियोकी मी क्या 
दारता हो सकती हे ९ वैद्य जितने हवे तो सब बनियिदीदै। ओरजो श्वे तो सब हर ओर 
डरने बाले हो कर, सदैव करके भरसे दंडक्रंत होने वारे, ओर प्रजाजनोके समी प्रकारके 
पमानको सहन करने बले पामर होते दै । इसल्यि उनमें मौ ओदार्यैका यण कैसे संभवित हो सकता 
¦ ६ । इसी तरह तुम्हारे विचारसे तो बाहृवली जैसे भाई साथ ठ्डने वले भरतमें मी दाक्षिण्यताणके 
एणकी संभावना कैसे की जा सकेगी १। फिर जो राजादि डोक्‌दहैवेतो प्रायः मांसाहशीषोः “ ` 
केरे उनम "पापे गुप्ता करने वे णका आभौ कैसे संमित हो सकता है १ भर 


११० कथाकोष धकरण ओर जिनेश्वर सूरि। 


ग्न गणकी बात कदी सोते तीर्थकर मी संभव नहीं ह्यो सक्रता | क्यो कि तीका + 
नव जनश्रह्ठम होना शक्य नही है | तन फिर अन्य जनोकीतो बात ही क्या दहै ? इसलिये केवह फ 
दास्टको पकड कर नहीं वैठना चाहिये, टेकिन उसके विषयविभागकी विचारणा करनी चाहिये । तुमे" 
धरेचार्‌ प्रकट विया, वि बनियोका प्र्रज्या पान कैसा~ इत्यादि । सो भी तुम्हारा अमजनक ¦ 
दन, धना, सुदर्शन, जघ, वन्रल्लामी, धनगिरि भादि बडे बडे मुनि हो गये जो जातिसे करः 
ध † टुमने अपने ये सव श्रान्त विचार प्रकट करके तीथेकयकी आश्चातना कीटे ओर उस भुतो, 
तनः फट हं दीधक्राट तक संसारम परिभ्रमण करते रहना" ~ इद्यादि । 


र प्रक्र सागस्चन्द सूरिकै कथनको घन करं उस सुनिचन्द्रके मनमे वंडा रोष उन हृ 
दकेन सगरचन्द्र राजपुत्र होनेसे भयके मारे उसको कुछ वह प्रतिउत्तर नहीं दे सका ओर्‌ कहै 
दशरत टो कर्‌ चा गया । उसके जो कुछ भक्तजन बनं गये यै वे सागरचन्द्र सूरिके धर्मोपदेशे फ़ 

न मामं शिर हो गये ओर मुनिचन्दके विचारोकी निन्दा करने कगे । मुनिचन्द्र अपने उमा 
दशक किचारोके कारण मर्‌ कर्‌ दुर्गतिको प्राप्त इजा । इव्यादि | 


(र 
॥। 1 १, 


(५ 
न 
+ ~ 


जिनश्वर सूरिने को नै 
नवर सुरन इत्‌ केथाकों सू विसारके साथ ठिला है | हमने तो यहां पर इसका केवत सा 
म दवा ट । पाठक इस कथनकके वणेनसे यह जान सकेगे कि उस समयमे भी ज्ञेन साधु) 
कन्व यमे त्रिचारोक 
= ॥ ॥ शा उहापोह होता रहता था | इसी तरहके विकक्षण विचारेका ऊहापोह आनम 
न स | वि वसे ही चता रहता है ॥ दिग्दशेन समाजको भिन्न भिन्न मतके स्थापकः उत्पा 
4 १२९२२ खण्डन-मण्डनते अनुभूत होश्ाहै) पे 
५. ' सब मतवादी प कम मिध्या 
अर ननासनकरे विरापक कहते रहते है । स्र पक क निप 


{~ 
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॥। 


ति 
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म प्रकार इन उपयक्तं कथनी अ= ~ 
. तर अक्ति विया गया मिलता है इसी प्रकार कुछ अन्य कथानके दिग्‌ 


न द पव कद्र ओः ब्राहमण संप्र म 
~ ^ सप्रदायके अनुयायिंयोके जेन साधजो „_ ^ 
रता ग रमक चिन भी मित विषे गये मिलते ह सथ भौ जन साधुओका कैसा संधर्धं होत 
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५. पवर प्क्गस्बर संघर्षसुचक्त कथानकं 
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जिनेश्वरीय अरस्थोका विश्रोष विवेचन ~ कथाकोश प्रकरण । १११ 


त्रसतिकी तखश्च करने लगा; पर वह न मिडी । तब वह वहं पर जो एक बोटिक चेद्याङ्य ( दिगेबर 
ञैनमन्दिर ) था उसमे चटा गया । यह मेरे ल्य योग्य एषणीय स्थान है, एसा समञ्च कर॒ वहीं उसने 
रातरिवास व्यतीत कना चाहा । इसका पता जब बोटिकं श्रावकरोको कग, तो द्वेषवरश्च उन्होने उसका उड 
वकरमेकी शृ्टिसे, कुछ पैसे दे कर॒ एक बेदयाको रातको उस साधुके पास भेजा । फिर उन्होने मन्दिरके 
द्खाजे बन्ध करके उसको बहश्से ताखा खगा दिया । प्रहरमर्‌ रात्रिके बीतने पर वह गणिकां (वेद्या ) 
उस साधुको हैरान करनेको उत इई । पर दत्त विरक्त था इसलिये वह निष्प्रकप हो कर्‌ बैठ रहा | 
साधुवी वैसी निष्प्रक॑पताको देख कर वह॒ गणिका उपान्त हो गई ओर विनम्र हो कर कहने ठगी 
कि (तुमको शुन्ध ओर भट करनेकरे ल्यि सुच इन दिगंबर उपातकोने पैसे दे कर यहां प्र मेजी है ॥ 
साधुने कहा - “अच्छा है, एक किनारे जा करसोजा। तुश्च तो पैसेसे मतक है ओर किसीसे ती 
नही । फिर उस साधुने उस वेद्यके सामने ही, उस मन्दिरमे जो दिया जख रा था उसकी अवालसे 
अपने जितने द्ल॒ ओर रजोहरण आदि उपकरण ये उन सबको जख दिया ओर मन्दि जो एक 
पुराना मोरपिच्छ पडा इभा था उसको उढा ल्या । सवेरा होने आया तव उन दिगेबर श्र वकने लोगोको 
इकू करके कहना श्रू किया कि - "देखो, इस मन्दिरमे रातको एक श्वेतपट साधु वेद्याको ठे कर 
आ कर घुस गय। है ॥ तव सूर्योदय होने पर उन्होने मन्दिरका दखाजा खोक, तो बह दत्त उस वेश्यके 
कंघेप्र अपना हाथ रखे हए बहार निकर्ने र्गा । छोगोने देखा तो वह तो सर्वेथा नग्न क्षपणक था । 
रोक कहने कगे - अरे, यह तो निल क्षपणक है, जो वेदयाके साथ यहां आ कररहा है ओर अव्र भी 
इसके गे विरखुग कर इसको ले जा रहय है " तब दत्तने कहा - अरे, तुम मेरी अकेलेकी कर्यो हसी 
उ्डारेहो।रेसे तो बहतसे क्षपणक है जो इसी वरह रातको वेदपाओंकि साथ रहा करते हैँ ॥ तव 
फिरबेलोग तरौटिक श्रावकोकी हंसी उडने रगे ओर कने रगे कि - "वस्त, रेसे द वम्दारे गुरु ई । 
ठीक ही है, जो देसे मांडजेसे नंगधडंग होते हैँ उनकी तो देसी ही गति होती है । मादरम देता है किं 
इसीलिये श्चेताबरौने वच ग्रहण किया है, ओर उन्दीका पक्ष सदय माद्ूम देता है तुम्हारा नहीं ॥ इत्यादि । 


नेद 


यह कथानकः इस बातक्ता चित्र उपस्थित करता है किं दिगेव ओर्‌ श्चतांबर संप्रदायके बीचमं विं 
तरहका परस्पर द्ेषभाव रहा करता था ओर एक संप्रदाय वाले द्रे संप्रदाय वाोको नीचा दिखानेके 
ल्यि कैत कैसे शुद्र ओर उपहसनीय प्रयत्न किया करते थे । माद्धम देता हे यह सांप्रदायिक ग्रद्ेष ओर 
संध बहत प्राचीन काठ्ते ही चखा आ रहा है ओर अब भी वह शान्त नहीं हआ है । दिगेबरो द्वया 
श्ेताबतेका उपहास किये जानकी रेसी दी एक जुगुष्ठनीय घटनाका उद्धेख, वादी देवसूरिके प्रमन्धोरमे 
तिर्ता है जिसमे यह कहा गया है कि सुप्रसिद्धं दिगेबराचायं वादी कुमुद चन्द्रके भक्तोने, कणोषतीमे एक 
तार दृदधा आथीको, रासतेके बी चनें निरैल मावसे नचानेका निंब प्रयतत किया था ओर. उसी देषमूरक 
्यत्तके परिणामे बादी देवसूरिको सिद्धराज जयसिहकी समामे भन्चपक कुमुदचन्धके साष वादरमे उतरना 
पडा भू उसमे दिगंबर पक्षको बडा भारी पराजय सहना पडा, इष्यादि । 


+ | 

ज्ञेन ओर बौद्ध भिष्षुओकि संवषेकी कथा . 

इसके बादके २६ वे जयदेव नामक कथानक्म एक इुचन्दरसूरि नामकं जैनं शरेताब्‌ अच्रयेका 
जयरुक्त नामक बौद्ध भिक्षुके साथ बादविवादम उतरनेका वणेन दिया गया हे जिस 


९ कथाकोष प्रकरण ओर जिनेश्वर सूरि । 


साथ श्ेतानर साधुजौका कैसा संषषे होता रहता था इसका चित्र हमे देखनेको मिरतां है । क 
कु सार हस प्रकार है ~ 


इस भारतवषके सकत नामक नगक यदु नामक राजा राभ्य करता था, जो तुश्वनिक अपीत : 
मतका भक्तं धा । उसके मनम मिक्षुमत यानि बैोद्धमत दी तच्वभूत॒पदार्थका उपदेश देनेवाखा भ 
भर अन्य को मत वैसा नहीं है, -रेसी मान्यता ठंसी द्द थी ओर इसलिये वह साधुओंका अधौत : 
साधुभोका कमी वहमान नी करता था- ्रद्युत इस प्रकार उपहास विये करता था कि-ये सधु 
उस स्याद्वाद मतकरो मानने वाले है जिससे किसी प्रकारका लोकम्यवहार्‌ सिद्ध नही होता दै । 
स्यादरादके सिद्धान्तालुसार माता भी अमाता, पिता मी अपिता, धर्म भी अधर्म मोक्ष मी अमेक्ष घ 
जीवे भी अजीव सिद्ध होता दै । इस तरह श्म सिद्वान्तसे कोई बात घट नीं सकती । ससौलियि ३ 


अरित हे बह भी सर्वन्न नहीं सिद्ध हो सकता; ~ इलादि प्रकारके विचार वह॒ अपने समालथानमे भ 
म्रकट किये करता धा | 


उस राजाका मंत्री सुबन्धु नामक था जो जैन अमणोपासक धा । राजद्वारा किये जाने वाछे अप; 
धमके उपह्ासवचनोंको सुन कर, उसके मनमे खेद होता ता था । एक समय वहां पर सुच 
नामकं जेन शरेतांबर आचाय ये तो उनको मत्ीने वह सब बात घुनाई ओर कडा कि - ईस इस प्रका 
राजा [ अपने धर्मके विरुद्ध ] बोलता शता है!” छन कर सूरिने कहा - "माई, जो बाडीमे ताडते रहते 
हवेते वेर तो घर घस होते है । परंतु जिसके सिरपर बडे तीक्ष्ण सींग होते है ओर जिसका न्प 
सून मासक हो कर कठोर टक? ठेनेम बडा भजवूत होता है वैसे दषम ८ मत्त साड के अगे ददाना 
कठिन हयता है । इसल्मयि इसमे कुछ तथ्य नहीं छ इत्यादि । अपने गुप्त चरोद्वरा राजाको यह बात ज्ञि 
इई तो उसने अपने धर्मगुरु जयगुप् भिष्चुको कहा कि ~ शराद-विवादका आन्हान सुचन करनेवाडा श्वेतं 
साघुओंको पत्रः ( चेलेज ) देना चाहिये । तव उपर भिश्ुने बह पत्र तैयार किया ओर उसे रिराः 
खगा दिया गया । सुचन्द्रसूरिने उसको छे ल्या ओर फाड कर क दिया । फिर सूरि राजद्रासं गयं 
ओर जयगुप्तको विवाद करमेके स्यि बुरानेकी खबर दी । सूरिने पत्रकी ग्याल्या की ओः 
वाद्विषयक अपनी प्रतिज्ञा समनदर । वादका विषय ओर उक प्रतिपादनकी शैकीका निणैय 
किया गया । सूरिने कडा - इस शेरीके भुताबिक या तो हम वैपक्ष कर ओर उसका उत्तर जयगुप 
भिष्वुद; या रिरि भिक्षु पूर्वपक्ष करे ओर हम उसका उत्तर द । इसमे कहीं एक भी दोष आय 
तो उसका समै पराजय माना जाय ¢ इस प्रतङगके अनुसार, जयगुप्त भिष्षुने श्षणिकवादको 


मुल्य करके अपना पूर्वपक्ष उस्थापित किया । सूरिने उसका अनुवाद करते इए उसे दूषितः 
सिद्ध किया । भिश्चुसे उसका दीक उत्तर देते नी जना | परं 


| तु राजा उसका पक्षपाती होनेमे 
उसने जयपश्र' देना नहीं चाहा भरं कहा कि ~ वाद अमी ओर होना चाहिये । रेसा कड क 
उस दिन समा बन्धं कर्‌ दी गई । भिक्षु उठ कर चले 


ठे गये ओर सब टोकोको कटने रगे कि हमारी 
जीत इद दे । लेविन राजा मनमें तो समन्न गया था रि मेर युरुभंकी हार इई दै । इससे उस" मनमे 
उर्टा द्वेष बढा ओर बह जैन साधुभओंके छिद्र रने खगा । सूरिको यह ज्ञात इथ । उधर जो बद्ध मती 
थे बे राजाको कहने रगे कि ~ 4न शचेतांबरतैको च्छते बहार कर देना चाये | तव राजामे कहा 
विं -श्रसंग आने पर देस किया जायगा | इनके 


बहत रोक भक्त है, इसल्ि सदसा कुछ कमे 
` कही प्रजाका त्रिरेध माव न हो जाय / उधर सूरिने अपने चिष्यभ जो सबसे अधिक नडा तपल्षी थु 


जिनेश्वरीय ग्रर्थोका विशेष विवेचन -कथाकोत् प्रकरण । ११३ 


-उसको कहा कि ~ देवताका स्मरण करो ॥ तव उसके कायोत्सगै ध्यान करने पर देवता आई, तो उ्तको 
 तपखीने कहा ~ “रजा हमारा अनिष्ट करना चाहता है; इसच्यि श्यको कुछ शिक्षा देनी चाहिये ।' 
उत्तरम देवताने कहा - “जव यह कोई अपराध करेगा तव चैपता किया जायगा; तुम सब अमी 
निरुदिप्रमावसे शान्त रहो ॥ 

इधर उस जयगुप्त भिक्ुने एक चरिका ( जारण-मारण जादू-टोना आदि करते रहनेवाटी दुःरीठ 
परिव्राजिका )को बुखा कर कहा कि - इसत सुचन्दको अपने पंदेमे फसा कर उसपर कुछ करक 
ठगाओ ।॥' उसने खीकार किया । वह फिर एक समय, बे वक्त साधुओंके स्थानम आई । सूरिने उसे 
कहा ~ (एकाकी खीका साधुओंके उपाश्रयमे इस तरह आना निषिद्ध ह ।' तब उसने कहा ~ नै धर्म- 
श्रवण करनेके किये आई दरं ' तो सूरिने कहा - सके ल्यि साध्ये स्थानम जाओ । उसने फिर 
कहा ~ भेरे यहां आनेसे तुम्हारा क्या अपराध ह्येता है? तुम्रं अपनी चित्तद्युद्धिको टीक रखना 
चाहिये । तुम जब राजमागेमे, चैलार्यमे अथवा भिक्षके व्यि लोगोके घरमे जातेहो तव क्या 
आलो पर प्ट वांषके जति हो. इस प्रकारका चक्षुरिन्दियका निरोध करनेसे कु थोडा ही छाम 
होता है । अन्तरकरणका निरोध करना चाहिये । अन्तकरा निरोध होनेसे ही ब्रह्म चर्यका स्थं होता है । 
मेरे यां अनेसे तो तुम्हारी लोको उच्टी प्रूना बदेगी । इसल्मि बथा दी तुम ससे रोकना चाहते 
हो ।› सुन कर सूरिने कहा ~ इसका विचार रोगोके सामने किया जाना चाहिये । अभी तुम अकेटीके 
साथ यहां प्र्‌ हमें कोई बातचीत नहीं करनी है ॥ सुन कर वह रृष्ट हुई ओर उठ कर चरी गई । 
ोगोके सामने जा कर कहने ठ्गी- ये साधु तो ब्रह्मचर्थते भट है । अपने व्रतको छोड कर इन्डोने 
मेरे सथ दुराचार किया । मेने इनको संतुष्ट करके किष तर रि व्रतम खि८ किया है' - इत्यादि । 
उसकी ये बातें सुन कर, अन्य कोक श्रावकोको देख कर तल्यं देते ओर हंसते हुर कहने खगे - 
क्यों भाई, सुनी है न अपने गुरुओंकी यह बात ® तव श्रावकोने उसलख्री को फटकारते हए कहा 
कि - 'अरे पापिनी, महामुनियोके बरेम देसा कहती इई व॑ नरम जायगी । तेरे इन इठ्पे हर गाकु, 
टकते इए स्तन ओर शोभादीन शरीरको देख कर, अन्य मी कोई मनुष्य तुद्चसे विषयसेवा करना नहीं 
न्वाहेगा तो फिर हे निज नारी, ये मुनि जो निद खध्यायमें निमग्न रह कर कामका जिन्हने उन्मूरन 
स्कर दिया है ओर जिनके. चित्तको देवियां मी चायमान नीं कर्‌ सकतीं, बे तेरे साथ कामसेवाकी 
इच्छा करेगे £ इनको वन्दन करनेके लि, विविध प्रकारके आमूषणोसे अलंकृत हो कर राजा, अमाल्य, 
पुरोहित, क्षत्रिय, सेठ ओर सार्थवाह आदिक घराननोकी बहू-बेदियां आती रहती है, परंतु उनकी तरफ़ 
इनका कमी विचित्‌ मी वैसा दष्टिनिपात होते किसीने नहीं देला ओर तू निरे, इस प्रकार इन पर 
द्योषायोपण कर रही. है तब वह बोढी - “भरे इस बातको तुम क्या जानो? वहतो ही जानती हूं 
जिसके आले अंगोका इन्होंने उपभोग किया है ।' श्रावकोने कहा ~ 'जानेगी जत्र राजकरुटमे ( राके 
द्धरबारमं ) धसीटी जायगी 

रती गते करते इए वे सव श्रावकः इधर-उधर चङे गये । फिर घुबन्धुर्मत्रीके साथ सलाह करके वे 
स्यु चन्द्रगुरुके पास पहुचे । उन्होने गुरुसे वह सव हार कह सुनाया । गुरने कहा ~ वह यहां पर 
रेसी देसी बातें करती इई आई थी । हमने उसको सर्वथा फटकार दिया था । माल देना कि 
सका इस प्रकार प्राप करनेके पीडे राजाका भी कुछ कारस्थान है । तब म्‌ 


नांहसे पकड कर गजकरुढम धरसीट ठे जाओ । इसमे कुछ भी तिरं मत करो । अन्तम 
क° भ्र १५ 


११४ कथाकोष प्रकरण ओर जिनेश्वर सूरि । } 


किरं उन श्रावकोने उसको रोगे बी चमे जव देसा बकती इई देखी तो उसे बंहसे पकड प्र 
सुबन्धुकरे पास ले गये । उसने भौ का वि पपि, चरु राजकर्म ॥ तो वहं ब्रटसे चछ्नेको तेष 
हो गई । तब श्रावकोने समञ्च ल्या कि निश्चय दी इमे राजाका कुछ कारस्थान है । लेकिन शपः 
देवता स्यकी जष्र रक्षा करेगी । सुबरन्धुने फिर कहा - (धजा प्रह इं हे ओर उसीने इर्ते ए 
करवाथा ह । तब भी राजकुकम जाना ठी है ॥ बाद वे सव राजक पसि पटच । >. 


उन श्रावकोका अग्रणी एक यक्ष नाभक श्रेष्ठी था उसने पहले र जसे निकरेदन किया कि- भह | 
राज, तपोवन तो राजरक्षित सुने जते है । ओर शालो मी करा है कि-्राजा न्याय््वेक प्रज} 
परिपाख्न करता इआ प्रजके किये इए धरमङ्धमका षष्ठंश माग प्राप्त करता दै । रजके ल्मि स । | 
दानोसे अधिक दान प्रजाका परिपाकन करना है ।॥ यह ₹ंडा जो इस प्रकार अपने चिनडे इए गाल 
पडे इए स्तन आदिक विरूप अंगेक कारण, देखने पर मी उद्वेग उत्पन्न करती है ओर अपने जन्मात्र 
उपासित अश्म कर्मके फकको इस प्रकार भुगतती इई मी, स घुओं पर देषभाव धरणं क उनके 
अरेमे असमंज बाते बकती रहती हे इपतल्यि महाराजफरो इस विषयमे उचित उपाय कना चाहिये ।†. 


सुन कर्‌ राजाने उस रंडाको ठक्ष्य कके कटा - ह हताशे, यदि तने धर्मनिमित्त अपना आमा सुण । 
पित किया है तो फिर उसके ल्ि विवाद (-श्चगडा ) किस बातका हे १ अगर ने उसका भाडा (कितया) \ 
लिया है तो उपके ल्मि मी निवादकी क्या जल्रत दै १ अगर तुचे माडा नहीं मिका ह तो समन्न त | 
धर्म होगा, इसल्मयि इस विवाद ( कगडा )का कोई अर्थं नीं दे । अथवा जो तुक्च माडा चाहिये, तोष । 
श्रावक्त दे दमे फिर इसमे क्षगडेकी बात कहां ररी £ अगर पे श्रावक न देना चाहे तो यहं धर्म स । 
हो हो; भ वह दे दुगा \ इछि चले जाओ; इ गडेका तो कुछ मी अर्थं नी हे ।' सुन कर बह 
यक्ष श्रावक बोढा - ्ह्वाराज, क्या वे साघु ब्रह्मचथेघरष्ट है जो आप रेता कहं रहे है % राजने का - 
ने अपना जो राजकीय ठगाव है उसको छोड कर, ओर कुछ दान मी दे क्र, तुम्ड (रा अगा मिटाना 
चाहा है । यदि तुमको यह रुचिकर नदीं है तो फिर वे साघु अपनी शुद्धिः करे | यक्षने उत्तरम कदा ~ 
(महाराज, यदि जो कोई किसीका दुरमन बन कर अधे, पंगु, कोदी आदि जीवितनिरपेक्ष मुर्यो द्वा 
किसीको सताना चाहे ओर उसके छ्यि सतय जनेवाठे मनुष्यको ही अपनी शुद्धिः वतङानी पडे, त 
तो हगने-मूतनेके स्यि मी छुद्धिः करनी होगी । एसा करने पर, फिर किसी करर्थविचेषकी कोई महत्ता ही 
नकं रहती है ओर को$ दिष्य प्रथोगकर ल्थि स्थान दी नदीं रहता है । इससे. तो यदी सिद्ध होता हे कि 
जो रक्षकः समञ्रा जाता है वही विद्ुपक ( मक्षक ) बन रहा है  सेठकरे कचन छन कर्‌ राजाको ऋ्ोध 
हो आया ओर बह बोखा - अहो देखो, इन ब्रनिर्योके ये वचन ! बोढो फिर तुम दी को, इसमे ओर 


क्या निया जाय £ यदि रेसी शुद्धिः न की जायगी ते फिर तुम्हारी लियो, बज ओर पुन्नियोक् 
विटजने्ि रक्षाकेते की जा सकेगी 2 


यह सुन कर्‌ सोम नामक सेठने कहा ~ देव, समान धन ओर साधन वलि किसी व्यक्तिके द्मरा+ 
किसी ग्यक्ति पर, कुछ कटक गाया जता है तो उप प्रसगे “दिव्यः आदिक प्रयोग हारा शुद्धि" चि 
जाती ६ । परंतु कठंकः गाने बाढा श्न, कोटिक्रा होता है तो उप्तका तो निग्रह किया जाता हे । तव 
राजाने वहा - (अखण्ड ब्रह्मचारी तो मिषु ( बद्ध साधु ) दी ह्यते है । भरेतांबर (जन सधु ) वेसेश्रसुद्ी 
हे । इतल्यि यदि वे देव्य, द्वारा अपनी श्चुद्धि' नही करना चार्ह, तो मी म तम्दारे दाक्षिण्यके का. ` 


उनका जीनिव इरण करना नदय चाद्रगा; ओर्‌ नाकृ काटरेने .भादिकी शिश्वा करने पर भरी तुमको जङग 
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दुःख होगां । इसे तो यदी अच्छ है कि यह नारी एेसा बक्ती हई रै । म उन साधुओंको भी नाक- 
काटने की रिक्षा नहीं करता । बस तुम अपने घर पर चले जाओ ॥ 


यह सुन कर यक्षने कहा - (हस्रा क्या इतना ही दंड है जो इस प्रकार बोर्ती है £ इसके दंडं 
तो उसीकी जमानत छेनी चाहिये जो रेसा बुल्वाता है / राजा - “सो ( जमानत देनेवाङा ) कैसे जान 
पडेगा ? आर वह न्यासक ८ जमानत देनेवाला ) मी तुमह खीक्रायै होगा या नहीं ¢ तब दत्तने कहा - 
(जो आपको खीकाय होगा वह हमको मौ खीकार््यं होगा । तब राजाने कहा ~ "देसी कोई जमानत 
खेना हमारे दण्डका विषय नहीं है । इसमे फिर क्या किया जाथ ® तव यक्षने कहा ~ “महाराज तब तो 
आपं दी को यह पसन्द है ओर इसील्ि इसको कोई शिक्षा नहीं दी जाती है । ठेकिन यह अच्छा नहीं 
है । बांसतको विनारके समयमे फक गता है । इसी तरहक तुम्हारी मति हो रही है । इसमें हम ओर 
क्या करै सुन कर राजारुष्टहो गया ओर बोढा- अरे, उन दुराचारी साधुजंको कैदम डलं 
दो । ओर्‌ इन बनि्योकां सब सर्वैख छीन कर इनको देशसे बहार निकाल दो | सुन कर श्रावक वहांसे 
उठ खडे हए । उन साधुओंको भी राजाके कर्मचारियोने पकड कर कैदमे डा दिये । 


तब वह तपखी साघु कायोत्समे करके खडा हो गया । वह देवता आई ओर बोरी - (तुम सब 
निरुद्िम्र हो कर रहो । मै सब अच्छा कर दूगी ॥ फिर उस देवतासे अधिष्ठित हो कर ॒राञ्यके जो हाथी 
थे वे पागरू हो गये । उन्होने अपने महावर्तोको उठा कर दूर्‌ फक दिया ओर जो धुडशार धी उसको 
उध्वस्त कर दिया । राजमहरोके आंगन जो को$ मनुष्य चलता नजर आता था उसे मार डाछ्ने खगे 
ओर राजमहरोकी भींतोको गिरने ल्मे । बडा कोराहल मच गया । राजके कोटर तोड डले गये । 
हाधियोको व॒ करमेवाछे मनुष्य आये तो उनको मी पिस दिया गया । पिरवे हाथी उन बैद्ध 
भिश्चुओकि बिहार ८ खान >) तरफ छ्पके । मोतके डरसे भिक्षु इधर-उधर भाग निकटे । बुद्धके विहासको 
ज कर्‌ दिया गया; परंतु सन्युख आनेवठे श्रावकोका कुछ नहीं किया गया । पिर उन हाथियोौने 
„~ रको तहस-नहस कर डाडा । लोगोकी खूब माग-दौड होने ठगी । सारे नगरम महाकोकाहर मच 
कि | यह सव देख कर राजा बहत भयमीत इ । फिर गीढा पटशाटक ओढ कर, हाथमे धूपका कड्छा 
के कर ओर अपने प्रधान सामंतादिकोको साथमे रख कर बोखने र्गा ~ भने कोपका प्रभाव अच्छी तरहं 
देख ज्या है । जिस किसीका मेने अपएध किया हो वह सुन्ने क्षमा करं | सुश्च पर कृपा की जाय ~ 
रारण आ रहा द्रं ॥ तव अंतरिक्षमे रहनेवाटी उस देवताने कहा - अरे दस | तू मरा समञ्च । अवं 
कहां जा सकता है ¢ तब राजाने प्रार्थना की ~ “खामिनी, अनजानपनमें भने जो कोई अपराध किया हो 
उसे किये । म उसकी क्षमायाचना कर | तब देवताने कहा ~ पापिष्ठ, जब साधुओंको कल्क दे 
रहा थातबतो तु बुद्धिमान्‌ था ओर अब अनजान बन गया है | क्यौ तैने देवेन्कषो भी वन्दनीय देसे 
साधुओंकी अवमानना की १ क्यों न्याय्यकथन करते इए मी श्राव्रकोको तिरछ्छत किया १ कहां वे भिक्षु 
गये जो साधुओंको देशनिकाछा दिल्बाना चाहते थे ९ । त॑ तो अन अपने इृष्टदेवताका स्मरण कर । 
तेरा ओवित नहींसा समद्र ठे ॥ राजी भयभीत हो कर कहने ठगा - श्ामिनी रेसा मत करो । सुञ्े 
प्राणमिक्षा दो । मँ किये इएका प्रायश्चित्तं करुगा ॥ तन देवताने कहां ~ (तू तो अभन्यस्ता दिलाई 
वेताहै। तो मी अमी छोड देतींद्रं। यदि फिर कमी साधुकां अथवा श्रावकोका देष कंथा है 
तो वैसा करूगीः जिर्ससे माग मी नदीं सकेगा ।' राजाने ` कहा -- “जो सखामिनी करेगी वह सं 
करूमा ? देवी ~> वदि दसा है तो पिर जा उनं साुओंका सत्कार कर ओर श्रावकोको  संन्मा दे । 





१९६ कथाकोष प्रकरण ओर जिनेश्वर सूरि । 


तब (तथेति, कह कर उप यदुराजाने' वह सव्र संपादित किया । वैसा करने पर फिर वे सवर हाथी अपने 
अपने यान पर जा कर खडे हो गये ओर उपद्रव शन्त हो गया । लेकिन साधुर्ओक्रा दवेषकरनेवाणे 
कर्मके फएठसे, वह राजा अनन्तकारु तक अनेक दुःकी परपतको अनुभवता इभा संसारम परिभ्रमण 
करता रहेगा ॥ | 

इस प्रकार बद्ध पक्षपाती ओर जैनद्वेषी जयदेववी कथा समाप्त होती है । 


| , 
ब्राह्मणधममींय सांपरदायिकोके साथ जैनसाधुओका संघषं 
जिस तरह उपयुक्त कथानके बोद्ध साप्रदायिकोके साथ जैन साधुजके संघर्षका चित्र आलेखितं 
किया गया है, इसी तरह ब्रह्मण धर्मीय त्रिदढी, संन्यासी, दैव आदि मतके अनुयायी जनोके साथ, 
शेतांबर साधुओंका किस प्रकारका संघषण आदि चरता रहता था, इसके चित्रणके मी कुछ कथानकं 


जिनेश्वर सूरिने विये ह । उदाहरणके खूपमे, इनमेके एक त्रिदंडीभक्त कमङ वणिकके कथानककः 
( क्रमांक ३०) सार देते हैँ | 


त्रिदडी भक्त कमल वणिकका कथानकः 


कौशांबी नगरीम एकं कमल नामक वणिक रहता था । वह त्रिदंडी ८ संन्यासी ) संप्रदायका भक्त 
था । अपने मतके सिद्धान्तोको ठीक जान कर वह जैन साधुभओका भादर नहीं करता था । एक दिन 
बतसे रोगोकी समामे बैठा हआ उसका गुर त्रिदंडी ( संन्यासी ) जेन साधुओंका कुर अवर्णवाः 
करने ठ्गा कि -थे श्चेतपट ( शरेतांबर साधु ) तो देसे है वैसे है" इत्यादि । सुन कर कमठ उसको अच्छ 
मानता था ओर उसका कुछ विरोध नहीं करता था । इतनेमै एक जिनदनत्त सेठका पुत्र अर्हदत्त उर 
तरफसे मिकका ओर उसने वह कथन सुना । अपने सधुओकी निंदाको न सहन करता हआ बह वह 
पर जा कर बैठ गया । कने गा - कमल | तुम इस तरह साधुओंकी निन्दा करवा रहे हो सो क्य 
तुम्हारे जेसोके ल्य यह ठीक कहा जाय ? ये त्रिदंडी तो सदा मत्सरदग्ध हते है ~ साधुओंके तपस्तेज वं 
सहन न करते इए अंडसंड नक्ते रहते है । परेतु तुम तो मध्यख हो, तो क्या इनको रेसा बकनेः 
रोक नहीं सकते १ याँ ही यहां बीच बैठे रहते हो £ क्या तुमको मी इनका कथनं अच्छा ख्गता है 
छन कर कमठने कहा - "माई, वसतुखमावके सुननेम क्या दोष है १ ईख मीठा है, निब कटआ है -- इः 
प्रकारका कथन सुननेमे क्या करु तिरोध भाव होता है जिससे रोष किया जाय १ क्या भनि मधुर न 
होता, रसा नहीं कहना चाहिये १ किसीको दोषके कयि कुछ उपाठंम न देना चाहिये क्या £ श्रेष्ठि 
पत्र, ठम अपने साधुओंको डु सिखाभण दो ॥ घन कर अैदत्तने कहा ~ "हमरे साधु रेखा कौन 


चरा आचरण करते ह ¢ कमठने कहा ~शे तो लोकाचारे रहित होते है । टोकाचारको बाधा 
धर्मकी सिद्धि नहीं ह्योत । इसीष्यि कहा है कि - | 


तसाह्टोकिकावारान्‌ मनसाऽपि न्‌ रंषयेत्‌ । 
भयीत्‌ टौविक भाचारोका मनसे मी उद्टुवन नहीं करना चाहिये ॥ | 
अहदत्त - यह रोक कौन हे ! क्था पाषडी जन खोक हैया गृहस्य जन ठोक हैँ £ यदि पाषंडी जः 
रोक ह, तो वे तो परस्पर सभी एक दूसरेके आचारको दूषित कहते रहते है यदि गृहस्थ जन खोक षौ, ठ 
वे तो इस प्रकार ६ तरहके कहे जति है - १ उत्तमोत्तम, जैसे चक्रवती, दशार आदि । र खर 
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राजां आदि ।` ३ मध्यम, सेठ सार्थवाह आदि | ४ विमध्यम, अन्य कुर्ुबी ( किसान ) आदि । ५ 
अघम, ्रणिगत ( सुवणैकार, कुंभकार, रोह कार आदि शिल्पकर्मकर ) समुदाय । & अधमाधम, 
चंडाक आदि । इनमेसे चक्रवतिं आदिका आचार उत्तम माना जाय तो वह साधुओंको हो नदीं सकता । 
क्या ये तुम्हारे गुरु चक्रवतीकी द्धि -समद्धिके आचारपे युक्त है यदि कहो कि उत्तम .जन हवे 
रोक है, तो क्या ये तुम्हरे त्रिदंडी गुरु राजाओंकेसे आचारौका-जेसे कि परकीय देशका भग करन, 
धनापहार करना, मृगया खेकना, मां्तादि भक्षण करना - इ्यादि वातोक। आचरण करते है १ यदि 
कहो कि रोकसे मध्यम जनका तात्य है, तो उनको मी व्यापार कना, जहाज चडाना, खेती करना, 
व्याज-नदेते धनकी इद्धि करना, पुत्र-पत्रियोकःा व्याह करना, गाय, भप्त, ऊट, घोडा आदिका 
संग्रह करना ~ इत्यादि प्रकारके आचार अभिमत हैँ; इसीतरहसे विमध्यम जर्नोका आचार पत्रमे दान 
देना आदि है । यदि तुम्हारे गुरु मी इन्दी आचारोका पाटन करते है, तो फिर इन लोकम ओर तुम्हारे 
गरुओंम फक ही क्या रहा £ यह तो बडा अच्छा गुरुस्थान प्राप्त किया -रेसा कना चाहिये ! यदि 
शेष कुरटुबी ( किसान आदि ) जन छोक शब्दस अग््रित है तो क्या ये उनके जसे कूट तोढ भापका 
व्यवहार करने वाके ओर खेत बोना, ईख कगाना, पानी सींचना, क्यारे बनाना ~ इत्यादि प्रकारका 
कूषिक्म करने वारे है £ यदि रेसादी करते, तो इनका गुरुपद बहत दी ठीक समञ्चना चाहिये । 
अगर कहो कि अधम जन लोक शब्दसे लेना चाहिये, तो फिर कमार, धोबी आदि्के आचार्ौका 
अनुसरण करना होगा; सो क्या तुम्हारे गुरु वैसे दी आचार वाके ह यदि अधमाधमजन लोक राब्दसे 
ठेना कहोगे, तो किर चांडाक आदि जनोके आचारौका ष्ठत मानना पड़ेगा । सो ही यदि ठीक दैः तो 
फिर तब्हारे गुरु भी धन्य ही है, जिनके देसे आचार है | - इत्यादि प्रकारका अरहृदत्तका चैतंडिक विचार 
सुन कर, कमक -खीज गया ओर बोढा कि - *अरे, तूने यह सव कहां सीखा धा £ खोक-समाचार वह 
कहा जाता हे जिसमे कहा गया है कि "निखस्नायी नर न परयति अर्थात्‌ ज नि लान करता 
है वह नरकको नहीं जाता । इसीतरह शौच करनेके विषयमे रसा कहा है कि ठका रिग यदे 
तिस इत्यादि । यदी ठोक-समाचार है ओर एसा समाचार शेतांबरोमे नदीं है ॥ 

सुन कर अ्ैदत्तने कहा - “भाई कमङ ¡ यह आचार अन्यापक है । कोई श्वतिवादी ( ब्राह्मण ) 
इस प्रकारसे सौचनिधि नहीं करता । सब कोई रालका व्यवह करते है । तोक्याफिरि वे रोक 
बाह्याचारी सिद्ध नहीं होते १ पिर कम तो यह आचार मी निल नहीं दै । क्या कि अतिसारादिके 
होने पर इस विधिका मी पाख्न नहीं किया जाता । तथा त्हारे धरम जो बचे होते हवे तो 
सबको छ्रृते फिरते है । जो यौवन-घन-गवित ह बे अनजानी वैरयाओंका भह चाटते फिरते है - 
उनका अधरपान करते रहते है । त्रे चैदयाएं घोबन ई, रंगारिन है, या द्ंबनी है यह कौन 
जानता है । उनके सुहकी ठाठाको चाटने वाकी दरौच शुद्धि क्या ह्योगी £ वे फिर अपने घ्म 
जब आति ह तव बासन-बरतनोको छते ्ी है । देसे जनके घरों पर मोजन छेने वाे निदं डि्थोके 
आचार कैसे छ्चिरान्‌ समज्ञे जांय १, फिर ये त्िदंडी जव राजमागमे हो कर निकल्ते है तब, उस 
समर्य पनिहारियों आदिके वणशकर समृहका संघट्‌. होने पर, स्परास्पशंकां * विचार . कहां किया. 
जाता है १ . इसव्यि यह शोचवादीपमा निरर्थकः है । ओर जो यह कदा कि निलय नान करने वाटा 
नरकको नह जाता, इम ते त्रिदंडीर्योकी अपेक्षा मगर, मच्छ, कए आदि जल्चरोकी अधिक जीत 
लोमी । इसके माई कमठ ¡ अच्छी तरह सोच विचार कर मनुष्यको बोखना ` चदिये । जिम 
मी दधार जैसोको तो विशेष रूपसे 6 तब कमटने का ~ सके लिये हम लोको मना कर, हमको 


११८ कथाःकोष प्रकरण ओर जिनेश्वर सुरि । 
उसमे कोई आपत्ति नदीं होगी ।॥ तव अदत्ते कहा - “क्या तुम अनीतिक्रो रोकना पसन्द न 
यदि करते ष्टो तो फिर तुमको मी छोगोको ेसे निदास्मक कथनसे रोकना चहिये । ओर फिर : 
इन भागवतेकि विरुद्धमे मी कुछ कहते नदीं रहते है  कमछने उत्तम कहा - प्या हमरे † 
शत्ाषरकी वरह विरुद लोकाचरण करते हैँ ® उत्तरम अदत्तन कहा - सो मै नही 
रोगोको पो ॥ 
सः तरह वह कमर वणिक, त्रिदंडियों दारा जो साधुओंकी निंदा की जाती थी उसको पस 
करता था, लेकिन रोक्ता नहीं था । उसके पापसे बह मर कर दुगैतिमे गया ओर 
जन्म-जन्मांतरोमे भयंकर दुःख भोगता रहा | 
बादभे, किसी पुण्यके उदयसे महानिदेहमं एक अच्छे कुखवानं सेठके वहां पुत्ररूपसे उसने जन्म 
छेकिन' जब वहं पांच वर्षका इआ तो महामारीकी विमारीके सबबसे उसके घरके सब मनुष्य म 
वह अनथ हो कर धर-घरसे मीख मांगने जैसा हो गया । अन्य किसी समयमे वहां पर के 
महयाम अये तो अन्यान्य रोगोके साथ वह भी उनको वंदनं करनेको गया । अवसर पाकं 
केवस्तसे पूछा कि ~ “भगवन्‌ { मैने किसी पूर्वै जन्ममे एसा क्या अश्म कर्म किया है जिसके. फः 
बडे अच्छे धनवान्‌ कुकमे जन्म छे कर मी नै इस प्रकारकी दुःखित अवस्थाको प्राच इआ१ व 
ही माता-पिता मर गये, घन जो जिसके पास था बह उसीके पापस रह गया, जो भी जमीनमे क 
वह जमीनमे ही दबा रहा ओरमेँवैसे बापका बेठाहोकरमी मीख मोंगता रताद ओर्‌ 
अष्डी तरह नद्यं॑पा रहा ह~ घर-घर पर॒ कटोर वचनं सुननेको भिकते है । तो मेरे कौनसे 
यह फर है १। 
तब केवकीने कहा ~ “भद्रमुख, प्रायः जीर्णरेष देसे पुरातन कर्भका यह फर है ।› एेसा क 
उन्हौने उसके उस पूरवैजन्मका सब हार कह सुनाया ओर कदा कि ~ प्साधुज्नौकी निंदा अ 
देनेवाङे उसी कर्मका यह फलतु भोग रहा है / तब उस रुडकेने पूरा कि ~ (अव इसकी 
लिये कोई प्रायश्चित्त मी ह ¢ उत्तरम केवकीने कहा वि ~ 'साधुजनोका सम्मान ~ बहुमान ~ सत्कार 
कायै कर्मेसे थे अद्म कर्मं दूर्‌ हो सकते है । तब वहं श्रावक बना ओ यह अभिग्रह किया कि (जवं 
सा्ुजर्न किचंरते इए इसः राहैरमं आवेगे तो मेँ उनका अभिगमन - वंदन - नमन ओँदि किया करूगा 
राक्तिके मुतानिक उन्हे अन्न ओर वख्लकां दान दंगा । यदि प्रमादके वदं किसी दिन मै यहं न क : 
तो उसदिन मै अनका स्याम करेगा ।' इस प्रकारका अभिग्रह ठे कर्‌ वह अपने धरं पर गयां । उः 
भावविदद्धिसे पिट उन आवरक कं्मोका क्षयोपश्म होने ङगा ओरं उसके परिणामे उसकी वहं 
इई संपत्ति प्रकट होने रुगी । बह फिर बडी उत्कटं भक्तिसे सधुओका अभिगमनं = व॑दनादि सः 
करने छमा ओरं उनको अनादिका दान देने रगा । वञ्ञ-पात्र-कंबलं आदि व्सतुएं दे कर साधुं 
सम्मानित करने रग । इस तरह बहुत समय तक श्रावकः धर्मका पारनं करके ओरं पिर ऊंत्तरावंख 
श्रमणक्रत ग्रहेण करके उसका आराधन करने ङ्गा ! अन्तम मर्‌ कर सौधर्म समे उन दओं. $ 
पि वहासि च्युत हो कर मोक्ष गतिको प्राप्त इभा । । 
इस कथानकमत. वणेनसे यह ज्ञात होगा कि सौचाचाखधान ब्रह्मणधर्भाय त्रिदंडी संन्यासी आ 
परित्राजकों द्वारा, जेन साधुओके शौषाचार विषयकः तिचारके अरम केसे आक्षेप करिये जतिये अ 
जनों दारा उसके किस तरह प्रदयुत्तर दिषे जते ये । 
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जिनेश्वरीय प्रन्थोक्षा विरोष विवेचन - कथाकोत्त प्रकरण । 


५ (| 
छोचवादी ब्राह्मणमक्त कौशिक वणिकका कथानकः 
ठेसा दी एक ओर कथानकं जिनेश्वर सूरिने किखा है जिसमे यह सूचित किया गया है किं सामान्य 
ब्राह्मण भी अपनी जातिके गवैका कैसा अहंकार रखता है ओर जनके ौचाचारकी कैसे निन्दा किये 
करता हे । यह कथानक २९ वां, कौशिक वणिक कथानक है । पाठकोके मनोरंजनार्थं एवं ज्ञानार्थं 
इसका भी सार यहां दे देते हैँ । 
पाटलिपुत्र नामक नगरम एक कौरिक नामक जन्मदरिद्री वणिक रहता था। उसी नगरम वासव 
नामक एक धनवान्‌ श्रमणोपासकः (श्रावक) था जो कौशिकका बाटमित्र धा | वह क्रौरिक वणिक्‌ 
ब्राह्मणोकाः मक्त था | उसके पडोपकीम एक सोभड नामक ब्राह्मण रहता था जो अपनी जातिके ल्यि 
बडा गव रखता था । सोमड ओर कौशिक दोनोका उठना-बेढना एक साथ रहा करता था! ` 
एक दफह वे दोनों साथ बैठे हुए थे । उस समय वह डोडा ( ब्रह्मण ) जेन साधुओंकी निन्द 
करने र्गा । कौशिकने उसको कुछ मना नहीं किया ओर्‌ चुप हयो कर्‌ बेठ रहा । इतनेमे व वासव 
वहां पर आ पहुचा । उसे देख कर सोमड बोरुता इजा चुप हो गया । वापवने पूछा - कौशिकः, क्या 
करते इए ठे हो £ कुछ मी खसी होने जेषा को प्रण मिखा दहै क्या? कोरिकने कहा - नर्द, 
वेसा तो कुछ नहीं है ॥ वासव - चक्यो वैसा क्यो मषीं है १ सधुनिन्दाते बढ कर भे आदमिरयोके लिय 
छुरी होनेका ओर क्या प्रसंग हो सकता है ? कौशिक बोढा ~ भने क्या अपराध किया? वासव - 
ध्यदि इस डे ( ब्राह्मण ) को निन्दासे रेक नदीं सकता है, तो क्या उट कर दूसरी जगह चङे जाना 
मी नहीं बनता है £ क्या तुस्चे इख नीतिवाक्यका पता नदीं है कि ~ “जो महापुरषोके बिरुद्र बोठता 
है वह हय नष बलि जो वैसा सुनता रहता है वह मी पापका भागी बनता है । इसल्मि तु तो इष 
डोकते मी अधिक पापी है । ओर अरे डोड ! द. खुद केसा हे जो साधुओंको निंद रहा है ¢ उोड - 
वे दौच धर्मसे वर्बित हे इसस्ि । वासव - ता तो बह कौनसा शौच धर्म हे जिससे मारे घ 
वर्जित हे  । सोमडने कहा - शाम कहा है कि -५मनुष्यको शौच खुद्धिके निमित्त, ठिगको एकं 
वार, गुदाको तीन वार, एक हाथको दश्च वार, ओर दोनो हार्ोको तात वार मिद्से साफ करन 
चाये । यह सौ चनिधि गृहस्योके व्ि है । ब्रह्म वारियोको इससे दुखुनी, वानप्रसथोको तिणुनी ओर 
यतियोको चारगुनी शौ च्ुद्धि करनी चाहिये ॥› इद्यादि । 
सुन क्र वासने कहा - अरे भाई, तव तो तू. मर गया समञ्च । क्यों कि दुम्हारे मतम तो मधुसूदन 
( विष्णु )को सवैगत बताया है । जसा नि नीचेके शोकम कहा हे - | 
अदं च पृथिवी पार्थ | वाय्वश्चिजखमष्यहम्‌ । चनस्पतिगतश्चाहं सर्वैभूतगतोऽप्यदम्‌ ४ _ 
यो मां स्वगतं कात्वा न हनिष्यति कदाचन । तस्याहं न प्रणस्यामि स च न मे प्रणस्यति ॥ 
इस कथनानुसार पृथवी मी बाघुदेव है, जर भी वासुदेव है । उर्न्दीसे शौच किय। जाता है} तोरि 
हस तड अपने; देवद्रारा आपका धावन आदिकी कियाए करना संगत है क्या १ । भर जो तृ यहं 
गर्ता हे किसघुतोशूदरहैः सो वते ब्रह शोक पढादहेया नही £ जिस कडा गया हैकिजो 
ब्रह्मण हो कर तिलमात्र प्रमाण मी मूषिका कर्षण्र करता है वहं इस जन्मे श्त प्राप करता है -ओर 
मर करर नग्कमै जाता है ।' | | 
तिरमाचरभ्रमाणां तु भूमि करति यो द्विजः । इह जन्मनि दा्तव तो दि नरकं वजेत्‌ ॥ 
` जिरेशवर सूरि जेन निन्दक ्ामणके स्यि यह्‌ नगा छब्द प्रयोग किया, है जो शन्दकोशषारगको किचारने न्मम १ 
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१२०  कथाकोष प्रकरण भोर जिनेश्वर सुरि । 


फिर तुम तो ब्रह्मण हो कर्‌ सथं हर - जत्र आदि देते दिरते हो ।.अरे डोड़ ! यह तो जीमरे 
दाभका काटना जेस तुम्हारा व्यवहार है; इसलिये हठ, यषां से दूर द्यो । ओर तृ कोरिकः हम्‌ 
बारुमित्र हो कर मी हमारे गुरुओंकी निन्दा सुन कर दुगुना खुश हो रहा है ओर हमारे सन्मुल मीत्‌ 
इसे मना नहीं कर रहा है £ इसके ल्यि हम तन्न क्या कहै 2 कौशिक - क्या मै ठोगोका मुह बन्ध का 


सकता हं £ इसमे मेरा क्या अपराध है रसा कह कर वे डीड ओर कौशिक दोनों दू्तरी तरफ 
चङे गये । 


एक दिन रिरि वह डोड दुकान वेठा हआ साधुओंकी निन्दा करने क्गा ओर कौोरिक उसमे अपन 
अधहास्य मिराने कणा । इतनेरमे उसके सिर परके आकादामागेसे एक वि्धाधर्‌ मिथुन उड कर निकाखा | 
विाधरीने उस डोडकी बातें सुनी ओर वह अपने पतिको कहने ठगी कि -ध्यह बहत दही साधुनिन्द्‌ 
कर रहा है इसण्यि इसे कुछ शिक्षा करनी चाहिये ॥ तब वि्ाधरने अपने विद्याबल्से. उसके शरीसे 
१६ भयंकर रोग पैदा कर दिये ओर कौशिकको मी ज्वर ओर सांसके दो दुष्ट रोगोसे आक्रान्त बना 
दिया । उनसे पीडित हो कड बरे दोनों मृव्युको प्राप्त इए ओर नरकगतिमे गये । इ्यादि । 

इस प्रकार -ब्रह्मणोके साथ होते रहने वले जेन ` साधुजके आक्षेप-प्रतिक्षेप ओर बाद-विवादख्प 
संघषणके चित्र कुर अन्यान्य कथानकोमे मी अंकित किये गये दृष्टिगोचर होते हैँ । इन कथानके 
वणेन. परसे एसा ज्ञात होता है, कि जैन साधुजौ पर त्राहमणोका आक्षेप, मुख्य करके शौच ` धर्मको क्ष्य 
कर होता रहता था ओर ब्राह्र्णोः प्र जैन साधुओंके आक्षेप, . खास करके वेदविष्ठित दिसाधर्मके ए 
ब्राह्मण .जंतिके महत विरुद्ध होते रहते थे । त्रह्मणों ओर जैनोका यह पारस्परिक संघर्ष केवङ 
शाब्दिक या वाचिक वाद-विवाद तक दी सीमित नदीं रहता था; कमी कमी तो बह शारीरिक शिक्षा ओर 
पीडाके रपम भी परिणत होता रहता थां । ब्राह्मणो द्वारा. जैन श्रमणोको सताये जानेके अनेक दृष्टान्त 
जैन कथाओंमं मिते है । जिनेश्वर सूरिने मी देसे कु कथानक इस प्रन्थमे प्रथित किये है, जिनमें ब्राह्मणों 
दारा जेन साधुओंको शारीरिक कष्ट पटुचानेके प्रसंग चित्रित मिते हँ । नीचे एक रेसा ही कथानकका 
मावार्थं दिया जाता है जिससे यह ज्ञात होगा कि किस तरह एकः ब्राह्मण जैन साधु्ओको कष्ट देना 
चाहता है ओर उसके प्रतिकार खूप किप तरह जैन श्रावक अपने पक्षके ' राजा द्वारा ब्रह्मणोको दण्ड 


दिकाता है । धनदेव नामक २१ वे कथानके इसका चित्र अंकित किया गया है जिसका सार निग्न 
प्रकार ह. । + 


 जद्मणके उपद्रवसे जेनसाधुको रक्षा करनेवाले धनदेव आवकका कथानक 
कुदास्थर नामक नगरम हरिचंद नामका राजा राज्य करता था । वहां पर. धनदेव नामक सेठ 
रहता था जो जेनधर्मका टढ उपासक था । बह जीवाजीवादि तवका जानने बाला पुण्य^पापको सगननने 
वाखा ओर सम्यक्तवमूलादि अयुत्रतोका पाठन करने बाडा था । चैलयपूजा करनेमे बह रत॒ रहता था 
ओर साधमिकोे वात्सल्यभाव रखता था । बह नगरके सेठ, सार्थवाह, भादि धनिक जर्नोका नेत्र खूप 


दो कर, बहते कामं लोक उसकी सठाह ठेते थे । इस प्रकार वह सव जनोंका सम्मानित, बहुमानित 
भ्नीर शरद्धासद हो कर श्राक्क धर्मक परिपाठन करता रहता था । 
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एक दिन बहक विष्णुदत्त नामक ब्राह्मणने निष्कारण दी कुपित हो कर देशान्तरसे आये इर 
सुत्रतसूरिके साधुओंको भिक्वानिमित्त फिरते देख कर, अपने छत्र द्वारा उनको कड़ी धूपमे खड करवा कर 
अटकमे रखा । धनदेव सेठने उनको देखा ओर वन्दन करके परछठा कि ~ भन्ते, आप क्यो इस तरह धूपं 
खडे है १ तब उनम गुणचन्द नामक जो एक उ्येष्ठ साधु था उसने कहा ~ विष्णुदत्त ब्राह्मणनं अपने 
छन्न द्वारा हमको रेक रखा है ओर जाने नी देता है ¢ बह ब्राह्मण अपने मकानमें उपर वेढा 
इआ था उसको पुकार कर धनदेवने कहा कि - भमा, किसलये साधुओंको सता रहा है £ 

उसने कहा - इन्हेनि मुञ्च पर कोई कार्मण प्रयोग कर्‌ रखा है, इसल्यि एेसा किया जा रहा दै 

सुन कर सेठने साधुजंसे कहा - 'जाईये भन्ते, आप अपने वसतिस्थानमे । 


फिर उसमे अपने मनुष्य द्वारा उन छात्रोको गठेसे पकडवाया तो वे चाने ख्गे । विष्णुदत्त 
मकानमे उपर रहा इ सेठकतो धमकाने र्गा कि -^अरे किराट ! ( वणिकजनोको ुस्सित भावसे सम्बोधन 
करना होता है तब इस निन्दासूचक किराट शब्दका व्यवहार किया जाताहै) क्यो बृथा मौत 
मांग रहा है ¢ सुन कर सेठने उत्तस्मे कुछ नहीं कहा । साधु अपने स्थानम चले गये ओर सेठ मी 
अपने धर गया । फिर सेठने मनमें सोचा, दार्खोका उपदेश है कि -“सामध्यके होने पर, आज्ञाञ्रष्टके 
कार्यी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये । ओर यदि अनुकू साधन हो तो उसको शिक्षा देनी-दिरानी 
चादिये ।' सो इस वचनका स्मरण करता हआ बह रजकुख्मै गया; ओर राजासे कहने खगा कि - 
देव, पूवरषियोके ठेसे वचन हैँ कि ~ अनाय ओर निर्दय देसे पापी मनुष्यो द्वारा यदि तपखीजन सताये 
जायं, तो राजा पिताकी तरह उनकी रक्षा करे । ज्ञान, ध्यान, तपसे युक्त ओर मोक्षाराधनमें तत्पर एसे 
साधुओंकी रक्षा करता इआ राजा, उनके धर्म-कर्ममेसे छठवां भाग प्राप्त करता है" - इव्यादि । 

सुन कर राजाने पूछा - सेठ ! क्या बात है? 

सेठने कहा - ष्देव ! तिष्णुदत्त त्राह्मणने अपने छान्र द्वारा साधुओंको कंडी धूपे खडा करवा कर्‌ 
उनको कष्ट पटुंचाया है । ेसा तो किसी अराजक तत्रमे हो सक्ता है । महाराजक्रे राजशासनं तो 
आज तक देसी कोई नीति नहीं देखी गई है | इसम अब आप जो करं सोप्रमाणदहै। 

सुन कर राजाने कोटवार्को बुराया ओर आज्ञा की कि- उस डोड को (जिस तरह वणिकके 
ल्य उपयुक्त "किराटः कुत्सावाची शब्द है इसी तरह ब्राह्मणक लिये यह !डोडू कुत्सावाची शाब्द है ) 
जल्दी बुखा कर लाओ! 

इसी बीचमें वह विष्णुदत्त मी बहूतसे डोडोको साथमे ले कर राजछुख्के द्वार पर आ कर खड 
हो गया । प्रतिहारके निवेदन कएने पर वे समामवनम गये । 'खस्ि न इन्द्रो बद्ध श्रवा ह्यादि 
प्रकारका आश्ीवांद देते इए राजाको अक्षत ( चावर ) समर्पित कले ङ्गे । राजामे उनका सीकर 
नहीं किया । फिर वे ब्राह्मण जमीन पर बैठ गये । 

राजप्रने कहा - क्या राजा तुमहोयामे द्रं? 

ब्राह्मणोने कदा - “किंसय्यि यह प्रश्न किया जा रहा है ? 

राजाने कहा ~ (तुम राजाकी तरह व्यवहार कर रहे हो इसल्मि ॥ 

ब्राह्मणोने पूछा ~ “किसने ओर कहां ? 


तब राजने पृछा किं ~ “कि पलिये तुमने साघुर्ओकरो हरित किया है ? 
क० प्र० १६ 
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तव उस डोडेने कहा ~ “साधुओंन मुञ्च पर कार्मण प्रयोग किया है इसल्यि उनको अटक रखा था। 
धनदेव सेठने एक ऊख दीनार्तकी हमारी थापण ( धरोहर ) रख छोडी है ॥' 


तव राजाने कहा - “उन्होने जो कार्मण किया हैतो सुञ्चसे आ कर्‌ कहना था । मै उसका दण्ड 
देता । केकिन तुम शिक्षा करनेवठे कौन ४ । 


ओर सेठने कहा - (तुम अपनी थापण ( धरोहर ) उ छे जाओ ।' तो डोडने कहा - “हमारे पास 
राख दीनार नहीं है। 


फिर राजाने कडा - यदि यह सही निकठा कि उन साधुओनि यंत्रादि ( कार्मण ) कर्मं किया है तो 
म उनके हाथ कटवा डद्धंगा, ओर यदि उन्शौने देता कु नहीं किया है ओर तुमने असत्य बात 
नना कर कदी है तो पिर तुम्हारी जीभ कटवाई जायगी । इसन व्यि अपनी शुद्धि" करके दिखाओ ॥ 


ब्राहमणानि कहा - भहाराज | क्या ब्राह्णोके सन्मुख देस उष्ठाप करना उचित है 8 शाखकारका 
आदेशा हे कि ~ “श्राह्मण यदि सब पार्पोसे रिक्त हो, तब भी उसको किसी तरह मारना न चाहिये । 


अपराधी ब्राह्मणको उसके सब धनके साथ, विना शारीरिक हानि परुचाये, राष्टूसे बह्यार कर देना 
चाहिये!» ~ हत्या दि । | 


न कर राजाने कहा ~ श्राह्णण कहते किसको हैँ १ जो जितिन्दिय है, ्षान्तिमान्‌ है, श्चुतिपूणे 
कणवाले है, प्ागििसासे निद है, ओर प्रिरदसे संकुचित रहते ह वे ताह्णण है; ओर वे ही मवुर््योके 
पूज्य समश्चे जते है । अकार्मे प्रदत्त होनेवाया जातिमात्रसे ब्राह्मण, बाह्मण नदीं कहा जाता । इसल्मिि 
या तो द्धि, करो अथवा किर देश छोड कर बहार चङे जाओ । तुम्हारे ल्यि ओर कोई गति नहीं है 1 


इस वीचमे एक अन्य डडेने कहा ~ (महाराज ! यह तुम्हार अन्याय है। एेसा कहते इर तुम्हारे 
सन्मुख ही भे गलेन फांसा खा कर कटक मरूगा ।' | 


न कर, भूद चढति इए, राजाने भपने मनुष्योको सूचना दी । उन्होने एकसाथ सव नाबर्गोको 
पकड ल्या । राजाने कट्या - (तुम खयं क्यो मसेगे १ - नँ ही तमद मरवाऊंगा ॥ 


तव ब्राहम्णोने कहा ~ "महाराज } क्या इन अधम शोके व्यि ब्रा्मणोके उपर इस प्रकार निश््य 
होना उचित ई 9 । | 
राजा ~ “क्या सूतके डोरे (धागे) से [ यज्ञोपवीतकरे 
या क्रियासे ई यदि सूत्मात्रसे ब्राह्मणत्व आ -जाता है, तब 
ब्रहमणत्व है, तो साधुओंकी हत्या करनेम निरत ओर्‌ 


सूतको कष्य कर यङ कथन है ] तुम ब्राह्मण ज्ञो 
ब तो अनाह्मण कोई. नदीं रहेगा । यदि क्रियासे 
उन्मागेम प्रदत्त रेपे .तुश्हारी क्रिया केोनसी है £ 
सकते । इससे तो फिर डबर ओर चैडाक आदि 


। 


+) 
ह, + 


~ अरे किट ! वुक्षे ब्रह्याका पाप र्गेगा । 
इससे तेरा करी छुटकारा न हेणा | नि 


रजा ~ भेनि तुमको अन्याय कः 
पराव्को क्यो श्चापरदेरहेहो 


नाह्मणोने ( धनदेव सेठ्को उदे करके ) कहा - 


रनेवाले समञ्च कर पकड है 


ओर बन्दी मनाया दहे, फिर इस 
£ यदि तुमे कुछ भी -राक्तिहैतो 


सुञ्चसे. कहो । अथवा नीतित्ते वर्तौ । 
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लाठी वार्णीके आडबरसे कुछ नी होनेवाला है ! यदि तुम जा कर उन साधुओंकी ओर सेठकी क्षमा 
नहीं मांगो तो मै तुमको छोडनेवाखा नदीं द्र ॥ 

राजाके कथनको ब्राह्मणोने मान्य किया । साधुओंकी ओर सेठकी उन्होने क्षमायाचना की । सेठकी 
इससे सर्वत्र प्रशसा इई कि ~ अहो ! सेठने साघुओंका केसा प्रभाव बढाया है । इ्यादि । इस तरह 
श्रावक धर्मका पालम कर वह सेठ मर कर खगम गया । 


- - 
जिनेश्वर सूरिका विधिध विषयक चाख्नंका परिज्ञान 


इस प्रकार भरव्येक कथाम जिनेश्वर सूरिने किसी-न-किसी विषयको उदिष्ट करके अपना बशाक्चपरि 
्ञान ओर सांश्रदायिक सिद्धान्त प्रकट करनेका प्रयतत किया है । इन कथाओंमे जो प्रासंगिक वणेन किये 
गये है उनसे ज्ञात होता है कि म्रन्थकारको अपने सैद्धान्ति ज्ञानके तिषर्योके सिताय आयुथैद, धलुर्वद, 
नाव्यशाल्ञ, संगीताज्ञ, कामशाख, अर्थशाज्ल, धातुवाद; रसवाद, गारुड ओर तांत्रिक राज्ञ 
आदिक विषयोका मी बहुत कुछ परिज्ञान ा। 

सूरसेना-कथानकमे( पृ, २७-२८ ) गवती ज्लीको अपने ग्भकी ठीक प्रिपाठना करनेके लिय 
किस तरहका अपना आहार विहार आदि रखना चाहिये इसका वर्णन आयुर्वेद शाक्लके कथन मुताबिक 
करिया गया है | 

जिनदत्तके कथानकमे (प्र. २४ ) राजुमारने धलुर्वेद शाके अनुसार जो शिक्षा प्राप्त की थी 
उसका उषे किया है । इस शाद्म धानुष्ककरके आरीढ,. प्रयारीढ, सिंहासन, मंडरावतं आदि 
जिन प्रयोगोका वर्णन आता है उनका संक्षिप्त निर्देश भी इस कथानके किया गया ह | 


सिंहकुमास्के कथानकम ( पृ. ४०-४१) गान्धर्वं कठाका परिचायक कुछ वणेन करते इए, 
तत्रीससुस्थ, वेणुसमुत्थ ओर मनुजसमूत्थ नादोका वर्णन किया है । नादका उत्थान कैसे होता है 
उसके स्थानमेदसे कैसे खरमेद होते है, ओर फिर उसके प्राम, मृच्छैना आदि कितने प्रकारके रागमेद 
आदि होते ई - इसका सुचन किया गया है । इसमे यह मी सूचित किया गया है कि यहं राख तो 
बहुत बडा कोई राख छोक परिमित विस्तारबारा है । 


इसी कथानके आगे ( पृ. ४५.) भरतके नाव्वजाख्नका उछ है । सिंह नामक राजकुमारके सन्मुख 
एक कुरा नर्तिका जवर नर्य करने ठगी ओर उसने दृष्यका प्रयोग करते समय यथाखान ६४ 
हस्तक ओर ४ भरूमगोके साथ तारा, कपोक, नास्ता, अधर, पयोधर, चरन ` आदिक भंगोका . अभिनय. 
किया ओर फिर राजकुमारकी परीक्षाके ल्यि.कपोल्मगके स्थानमे ताराभग करके विपर्यय अभिनय क्रया, 
तो राजकुमारने उसके उस विपयैय भावके ल्य पृछा कि -ष्यह किस॒शा्घके विधानानुसार अभिनय 
किया जा रहा है £ ॥ इसके उत्तमे उसने कहा कि ~ “भृरतसाल्ञके अवुसार ।' तो म्रव्युत्तरमं राज- 
कुमार.कहता है कि ~ "मरत शाल तो सूत्र ओर विवरणके साथ सारा दी मेरे कंडस्थ है। उसमे तो 
कहीं एसा विधान नहीं है ॥ इष्यादि । 


एुन्दरीदत्त कथानके ( ए. १७२-७३ ) धातुवाद ओर रस॒बाद शा्नका उद्ेख दै । रसशालमे | 
रसके वितने प्रकार है ओर उससे किन पदा्थोकी निर्मिति आदि होती है इसका संक्षिप्त सूचन दहै। 
सन्दरीदत्त, सागरदत्त नामक सेठका इकलोता पुत्र था । उसको विविध प्रकारकी वि्ा-रिक्षा दिकानेके 


१२४ कथाकोष प्रकरण ओर जिनेश्वर सूरि । 


ले पिताने कलाचा्थो दरार उसका विचाध्ययन कराया । पुतरने यथपि गाप, नाय्य, अश्वरिषर 
दातरनंचाटन आदि कई कठा सीखी थी तथापि सेठको उस अनुराग नहीं था । सेठ (अथल्चास्रप 
मदस्वको अधिक समन्ता था इसल्ि उसने पुत्रसे कहा, कि शांघवे, नाव्य आदि सव॒ करूप 
परोपजीविनी कलाएं है । अर्थात्‌ इन कलाओके ज्ञाताओंका जीवन दूस्तरोकी कृपा ओर सद्ायताक्रे ऊ, 
निमर्‌ ग्दना है । हमको इनकी आवर्यकता नदीं । हमे तो जिसे श्याग, मोग, ओर घर्मः तिद्ध होते 
द उम भअर्थसे प्रयोजन है । बह “अर्थः जिसके द्वारा प्रप्त होताहो वदी कटा हमारे व्यि महत्तरौ 
कटरा है | इमव्े उस्र सेठपुत्रने धातुवाद, ओर श्सवाद” की शिक्षम प्रावीण्य प्राप्त किया | इत्यादि| 
दससे हरमे यह संकेत मिलता है कि जिनेश्वरसूरिके समयमे मी विपुर अर्थोपाअनकरा उपाय "घातुविज्ञान 
रीर श्सविज्ञानः समन्ना जाता था । आजके हमारे इस युगम मी अर्थोपाजनका ससे बडा सहाये 
“विन्नान' यदीहोरहाहै। 

दसी सुन्दरीदत्त कथानकम एक जगह ( प्र. १७६ ) राज्यपारनके कायकी दुष्करताका वणेन 
किया गया है जिसमे कोटस्यफे अर्थश्चा्लगत विचारोका ठीक अनुवाद दिया गया प्रतीत द्योता है। 
हनम रा जाको अपना राज्यपारन करते हए किंस तरह सब प्रकारसे साधान रहना चादिये, इसका ओ 
वरणेन है उसमे कहा गया है कि - राजाको अपनी स्का मी विश्वास नदीं करना चाहिये । अपने प्रोकी 
एब अमात्य ओर्‌ सामन्तोकी विश्वस्तताका मी सदा परीक्षण कते रहना चादिये । हाथी, घोडे, चैव, 
मातत, महा्चपति, दूत, _सांधिनिगरहिक, पानीहारक, महानसिक, स्थगिक्रावाहक, शाग्यापारक ओः 
अंगरक्षक आदि सव पर शोंकाकी नजर रखनी चाहिये । 

इम प्रकार, राजर्तत्रकी रक्षके लये राजाओंको कैसे कैसे छर-कपट आदिक प्रयोगोक्ता उपयोग करन] 
प्ता ह~-ह्सक्रा जो वणेन दिया गया है बह कौटल्यके अर्थराजमे राजयपुत्ररक्षण, निरान्त- 
रणिधि, अमालशोचासौचक्ञान आदि प्रकरणोमिं जो विधान मिरता है टीक्न उसीका सूचन करनेवाखा द । 

नागदत्त कथानक्मं ( र. १२१२ ) एक ॒राजङुमारको काठसर्षके डसनेका ग्रसंग आटेखित है 


जिममे यह बताया गया हे कि किस तरह गारडिकरौनि गारुडश्चास्ञोक्त मंत्र - तंत्र आदिका प्रयोग करके 
गरन राजजुमारको जीवित करनेका निष्फल प्रय किया ~ इत्यादि । 


शस तगह इस प्रनयं कीं पुत्रजन्मोतसव, कही विवाहोत्सव, वाही चेत्यप्रूजा-उत्सव आदि मिन भिन्न 
प्रकारके सा माजिक, धारकं उर्‌ व्यावहारिक निषर्योकि वर्णनक्ते जहां जहां प्रसंग प्राप्त इए वहां वहां, 
(1 ब त ओर्‌ त 
जिनश्वर सूरिनि अपने लोकिक ओर्‌ पारठीकिक बहुविध परिज्ञानका निशिष्ट परिचय करानेकी दष्टिसे, 


जनकं प्रकारक विचार-सामम्रीका संचय प्रथित केका सफठ प्रथत किया है, ओर इसचख्िये जैन 
थासाहि्यमं इम प्रन्धका अनेक दृष्टस महत्वपूणे खान है | 


